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सुनि को मानता हो नहों, श्रोर न वह सुनि सकक्‍त है।' 


अहो ! गुरुदेव, हम आपके भ्रत्यन्त आभारी 
हैं। आपने धर्म को ठीक-ठीक समभने की 
आलोकिक दृष्टि प्रदान की है । 
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आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व भगवान्‌ महावीर के गौतम गशधर के 
' बाद तृतीय स्थान प्राप्त अनेक जैन ज्षास्त्रों के रचनाकार आचार्य कुन्द कुन्द देव हुए। 
आपने समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, रयरस्तसार आदि अनेक आध्यात्मिक ग्रन्थों 
की रचना की एवं विश्व के समक्ष भगवान्‌ महावीर की वाणी को बेजोड़ साहित्य 
के रूप में प्रस्तुत किया। गास्त्राराम्भ से पूर्व मंगलाचरण में गणघर देव की तरह 
आपको स्मरण किया जाता है जबकि कुन्द कुन्द न महावीर ही थे और न गणघर 
ही। ऐसा इसलिए कि जो काय॑ं गणघरों ने किया, वही कुन्दकुन्दाचायं ने किया 
अत; उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ तक कहा जाता है। 
वतंमान युग में पूज्य गुस्देव श्री कानजी स्वामी ने वही क्रान्ति उत्पन्न की है 
जो कुन्दकुन्दाचार्य ने की थी । 
गुरुदेव के विषय में में यहाँ कुछ भी कहना उचित नहीं समभता क्योंकि 
समस्त जैन आपसे परिचित ही है । 
चिर प्रतीक्षित विशेषाक आपके कर-कमलों में है। इस विशेषांक के मुख्य भाग 
का सम्पादन प्ररिद्ध तत्ववेत्ता दा हुकम चन्द जी 'भारिलल', जयपुर ने किया है। 
मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा समय इस 
विशेषाक के लिए मुझे प्रदान किया । 
विशेषाक आपको कैसा लगा ? इस विषय पर आपके मत-अभिमत, आलोचना- 
समालोचनाओं का सादर अमन्त्रण है। इस विशेषांक में जो भी श्रुटि रही हैं, वह 
केवल मेरी अपनी है, अन्य किसी की नही | कृपया ध्यान रखें । 
मैं यहाँ अपने ममेरे आ्राता श्री अनिल कुमार जैन, रिसर्च स्कालर का आभार 
माने हुए नहीं रह सकता। सम्भवत: उसके सहयोग के बिना मैं समय पर प्रकाशित 
न कर पाता । 


“+विनोद कुमार जेन 


१० आगमपथ, मई १६७६ 
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सोचा दुर्लभ अवसर पाकर के भी 
हे जीव ! यदि तुने तेरे स्वज्ञेय को न 
जाना और स्वाफ्रय से मोहमार्ग को न 
साधा तो तेरा जीवन व्यर्ध हैँ । यह 
ग्रवसर चत्छा जायेगा तब तु पचुतायेगा । 
इसोखिये जाग !...भॉर स्वहित में 
तहपर बन ! 
--पुर्देव के ओल 


कुहान-मुरुदेव विश्लेषांक 


'अद्धा सुमन 


शुभ संदेश 





दर! 





मुर्क यह जानकर द्वादिक प्रसन्‍्तता हुई कि ' 
आगमपथ भगवान महावीर की 25 वीं निर्वाश 5 
शताब्दी के उपलक्ष में परम पूज्य, ग्रुरुदेव श्री ५ 
कानजी स्वमी जी के जीवन पर एक विजश्वेषांक 
प्रकाशित कर रहा है । 
स्वामी जी ने वीतराग धर्म का प्रचार-प्रसार 
करके जैन धमं व समाज का बहुत बड़ा उपकार 
किया है । वास्तव में सम्पकदक्षेतर, ज्ञान व चारित्र 
धर्म की पुनंसथापना में उनका बहुमल्य स्थान रह। 
है जिसका जन समाज सर्दव ऋशी रहेगा । 
पूज्य गुरुदेव चिरायु हों व युगों-युगों तक हमे अपने अचनामूृता से उपकृत 
करते रहें, यही मेरी उनके पावन चरणों में विनम्न श्रद्धांजलि है । 
विशेषाक की सफलता की कामना करता हूँ । 





-- साहू ज्ञान्ति प्रसाद जंग 


आगमपथ के विशज्ेषांक--आध्यात्मिक 
संत कानजी स्वामी-का जो उपक्रम आपने 
प्रस्तुत किया है इसके लिए आपको घन्यवाद | 
सम्त श्री कानजी स्वामी जी ने जेन समाज 
में नई जायृति और नव चैतन्य का निर्माण 
किया है। समाज में फेली हुई अनुचित 
रूढ़ियां और अन्य प्रकार विशेषतः भिथ्या 
तस्वज्ञान के बारे में आपका प्रचार बहुत ही 
प्रभावित हो रहा है। स्वामी जी जो समाज 
को मसागगंदर्शन कर रहे हैं उसके उसके लिए ् 
उनका अभिनन्दन । आशा है समाज को 
बहुत दिनों तक उनका नेतुत्व मिलेया। 





-- सेठ लालचन्द होराचन्द शक 
: अट्टान-गृरुदेव विशेषांक १३ 


आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व भगवान 
28 कन्दकुन्दाचाये ते जिस मोक्ष साय का उपदेश दिया 
'ह व मुक्ति मार्ग का मर्म समझाया उस मार्ग को 
£ वर्तमान युग में स्वधर्मी भूले हुए थे व अन्धकार में 
भटक रहे थे । अब दो हजार वर्ष पश्लात्‌ पृज्य 
स्वामी जी ने उसी मोक्ष मार्ग का अनुसरण कर 
हमें मुक्ति का मार्ग दर्शाया है जिसके लिए समस्त 
दिगम्बर जेन समाज ऐसे महान्‌ सन्‍्त का सदेव 
ऋणी रहेगा। 

पहले जहां सौराष्ट्र में दिगम्बर जन मंदिर 
हो दूर दिगम्बर जेन धर्म पालक भी हृष्टिगोचर नहीं होता था श्रब वहां लाखों 
दिगम्बर जैन बसते हैं तथा सेकड़ों मन्दिरोंव जिन विम्बों का निर्माण आपकी 
प्रेरणा से हुआ है। जो शास्त्र आज से 50-60 वर्ष पूर्व तक विद्वानों व पंडितों के 
पठन व वाचन के योग्य समझे जाते थे उन श्षास्त्रों को आज लाखों गृहस्थी अत्यंत 
अड्धा से पढ़ते हैं । यह सब स्वामी जी की प्र *णा व उपदेशों का फल है । 

पूज्य स्वामी जी जिरायु हों व यूगों तक उनके उपदेशों ते लाभान्वित होते 
रहें यही कामना है । 





-- साहू भ वास प्रसाद जन 

गत त्रिदक्षी में स्वकूल क्रमायत परम्परा को छोड़कर वीतराग दिगम्बर धर्म 

में समागत श्री कानजी स्वामी जी की सम्यद्शन प्रधान प्रवचन प्रणाली वर्तमान 

भोग प्रधान भौतिक यूग में संतप्त प्राणियों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी है, यह 

प्रशंसतीय विषय है । 

जाप स्वामी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आममपथ का विशेषांक 
प्रक्रुशित कर रहे हैं। विशेषांक को सफलता के लिये मेरी शुभ कामनायें हैं। 

“सर सेठ भागजण्य सोगी 

अजमेर 

यह तिःसन्देह्ठ कहा जा सकता है कि सौराष्टर में दिसम्बर जैन मन्दिर आदि 

के निर्माण भर सहसरों की संद्या में दिगमस्‍्वर जैन बर्माशुयायियों को वृद्धि तबा 


रैं४ जायन पष, मई ११७६ 


सौराष्ट्र के बाहर देश में जगह-जगह आधुनिक वातागरख में जौ आध्यात्मिक प्रत्वों 
के स्वाष्याय के प्रति विशेष रुचि को वृद्धि का श्रम भरी कानजी स्वामी जी और 
उनके प्रभावशाली व्यक्षितित्व को है । 

पं० 200, 2002 और 2003 में मेरे पूज्य पिताजी सर सेठ हुकमचन्द जी 
विद्वतभंडली एवं कुटुस्ब सहित सोनगढ़ गये थे और बहां के वातावरण से प्रभावित 
होकर 70] रुपए जंन स्वाष्याय भन्दिर एवं श्री कुन्दकुत्द प्रवचन मंडप के 
निर्माण में अपित किये थे । उन दिनों इस ओर को समाज का परिचय व आवानक्ग 
नही हुआ था अब तो सौराष्ट्र का सम्बन्ध सब ओर हो चुका है और क्रय प्रकाशन, 
शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, परीक्षालय इत्यादि से वहां के साहित्य का प्रचार प्रसार 
हो रहा है। स्वामी जी भी यात्रा, प्रतिष्ठा व प्रक्यन के उ्ं श्य से अन्य प्रान्तों में 
अमण कर चुके हैं । इस 86 वर्ष की बुद्धावस्यथा में भी सोत्साह आपका भ्रमण और 
प्रवचन हो रहे हैं । 

आगम पथ मासिक पत्र द्वारा भगवान महांवोर के 2500वें निर्वाण महोत्सव 
वर्ष के पुनीत अवसर पर स्वामी जी के जीवन दर्शन सम्बन्धी अस्तुत विशेषांक योजना 
की सराहना करते हुए मेरो हाविक भावना है कि समाज में मनोमालिन्य और 
पृथकत्व की भावना दूर होकर परस्पर वात्सल्य और सौहाद की वृद्धि हो ताकि 
समाज में ऐक्य कायम रहे और जन शासन एवं वीतरागवाणी की उत्तरोशर 
प्रभाना हो । 

--सैठ राजकुमार सिह कासलोधाल 

इन्दौर 

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्‍्तता 
हुई है कि भगवान महावीर के 2500 वें 
निर्वाण महोत्सव के सदर्भ में आपने तीर्थंकर 
महावीर एवं बीतराग वाशी के समर्थ 
उद्घोषक व प्रबल प्रसा रक आध्यात्मिक संत 
थ्री कानजी स्वामी जी के जीवन दर्शन पर, 
आगमपथ का विशेषांक प्रकाशित करने का 
विचार किया है | 

श्री पूज्य कानजी स्वामी जी वर्त मान 





कहाव-गुर्देव | १६ 


जगत के समर्थ आध्यात्मिक प्रवक्ता हैं। उनकी वाणी में ओज हैं! प्रवचनों में जैन 
तत्यों की निश्चयात्मक हंष्टि से विशेषतायें अंतनिहिंत होती है। यह सा की देन 
है कि महषि कुत्द कुर्द के आध्यात्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय समाज में बहुतायत से 
होने लगा है एवं लोगों में आध्यात्मिक जागृति एवं रुचि उत्पन्त हुई है । 

मैं विशेषांक की हादिक सफलता चाहता है । 


>-रे।यबहादुर हरक चंद पांश्या, 
रांची 


अगवान्‌ श्री कदक्न्दाचाय देव ने समयसार जी की पांचवीं गाथा में अपने 
निज वैभव के द्वारा एकत्व-विभक्‍त भात्मा को दिखलाया है, उस निज बैमव की 
ब्राप्ति के साधनों में एक साधन जिनागम का सेवन भी कहा जाता है। प्रवचचनसार 
की गाथा 42 में प्रतिपादन किया है कि बहिर्मोहदृष्टि आगम कोशल्य और आत्म- 
ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाती है। पच्ास्तिकाय की गाथा 72 में लिखा है कि 
शास्त्र तात्पर्य वीतरागता है। आगम का ऐसा माहात्म्य जिनेन्द्र कथित शास्त्रों में 
अनेक जगह बतलाया है । 


आगम पथ आध्यात्मिक संत पृज्य श्री कानजी स्वामी का विशेषाक प्रकाशित 
कर रहे हैं, जानकर अत्यन्त प्रसत्तता होती है। वह आगमपथ जीवों को एकत्व- 
विभकत आत्मा का दक्ंन करावें, बहिमोहिहष्टि नब्ट करने" का उपाय ज्ञात करादें 


तथा शास्त्र तात्ययंच्ष वीतरागता प्राप्त कराने लिए पथ पदर्शन करें तभी उसके 
प्रक!शन की सफलता यथार्थ माली जायेगी। 


आंगमपथ पृज्य स्वामी जी का भवतापश्चात्मक उपदेक्षामृत का प्रचार और 
प्रसारु सतत करें और जो जगपंथ है उससे जीवों को विभुख्ध कर मोक्षपथ पर चलने 
की प्रबल श्र रणा देते रहें, ऐसी हमारी शुभ कामना है। 


--मबनीत लाख सी० जबेरी, 
प्रमुख, श्री दियम्दर जैन स्वाध्याय मन्दिर टुस्ट, सोनगढ़ 


१६ आगम पथ, सई १९७६ 


यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि 
आगभ पथ कानजी स्वामी विक्षेबांक प्रका- 
शित कर रहा है। मु्के विश्वास है कि 
उसमें पूज्य स्वामी जी के व्यक्तित्व और 
कतु त्व पर सर्वागीणा विवेचन होग। ' इस 
पावन कार्य में मेरी शुभ कामनायें आपके 
साथ हैं । 


- हैठ प्रमश्नन्द गोदीका 
... अध्यक्ष, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर 





मुझे यह जानकर अति प्रमस्तता हुई है कि नैतिक मासिक आगमपथ सौराष्टर 
के मुप्रसिद्ध आध्यात्मिक संत पूज्य श्री कानजी स्वामी जी के जीवन पर एक वृहद 
विशेषांक प्रकाशित करने जा रहा है । 

पज्य श्री कानजी स्वामी ने वीतरागता प्राप्त करने का दिगम्बर जैन समाज 
को जो मार्ग दिया वह सैकड़ों वर्षों से ओक्षल हो रहा था। क्रियाकाण्ड में ही बीत- 
रागता प्राप्ति को मुख्य रूप से धर्म का मार्ग माना जाने लगा था ऐसे समय में इस 
मन्त ने धर्म का सच्चा मांग दिखाकर एक अदुभूत क्रान्ति पेदा कर दी। सौराष्ट्र 
में अपकी प्रेरणा से सेकड़ों दिगम्बर मंदिरों व जिन विम्बों का निर्माण हुआ है व 
लाखों दिगम्बर जैन बसते हैं। 

जो शास्त्र आज से 50-60 वर्ष पृ तक विद्वानों व पण्डितों के पठन व 
बाचन के योग्य समझे जाते थे उन शास्त्रों को भ्ाज लाजों लोग अत्यंत सरसता व 
श्रद्धा से पढ़ते हैं यह सब पृज्य स्वामी जी की प्रेरणा व उपदेशों का फल है। 

पूज्य स्वामी जी चिरायु हों व युग्रों ठक उनके उपदेशों से लाभान्वित होते 


रहें यही कामना है। 
--श्रीमती लेखवती जन 


उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़ 


कहान-सुरुदेव विशेषांक १७ 


मुझे यह जानकर प्रसन्‍ततता हुई कि आगम पंथ 

का 'संत कातजी स्वामी' पर विशेश्ञांक प्रकाशित कर रहै 

हैं। ऐसे आध्यात्मिक संतों के जीवन पर विशेषांक प्रका- 

शित करना वास्तव भ समाज की बड़ी भारी सेवा है । 

आशा है उनके व्यागमय जीवन को समाज को भरपूर 

जानकारी मिलेगी। गुरुदेव ने वीतराग धर्म का शृद्ध 

स्वरूप बता कर समाज का बड़ा उपकार किया है। 
समाज उनका सर्देव ऋणी रहेगा । 
आपके प्रयत्न की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं । 

--भ्रक्षय कुमार जेन 

सम्पादक, नवभारत टाइम्स, दिल्ली । 





यह जानकर बहुत प्रसन्‍तता हुई कि आप 'आगम पथ का एक “सदुगुरुदेव 
कानजी स्वामी” विशेषांक निकाल रहे हैं। कलियुग में परमागम के रहुस्यौद्धाटक 
एवं परम भक्‍त कानजी स्वामी के जीवन और सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने वाला 
विज्येपांक निकाल कर आगम पथ अपने नाम को सार्थक्र सिद्ध कर रहा है। 
आगम का रहस्य जाने बिना उसके पथ पर कैसे चला जा सकता है ? आगम पथ 
पर चलने के पूर्व उसका रहस्य जानना आवश्यक है। पूज्य गुरुदेव पर परमागम का 
परम उपकार है जिसका रहस्य पाकर उन्मरार्ग छोड़ वे सन्प्राग पर आंये हैं और 
स्वामी जी का हम सब पर परम' उपकार है क्योकि आगम पथ का रहसस्‍थ खोल कर 
हमें सन्‍मार्ग दिखाया है । रे 
आपके इस महान्‌ कार्य की मैं हृदय से अनुमोदना करता हूं और घाहता हूं 
कि आगम प्र इस विश्लेषांक में ही नहीं सदा-सदा आगम का भर्म उद्धाटित 
करता रहे । 
--नेमीलन्द पाटनों 
मंत्री, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर 
मुझे यह जानकर अति प्रमन्‍नता हुई कि नेतिक मासिक आगम पथ सोराष्ट्र 
के सुप्रप्तिद्ध अाध्यात्मिक संत पूज्य श्री कानजी स्वामी जी के जीवन पर एक वृहृद 
विदयोषांक प्रकाशित कर रहा है । 


शि 


हट आगम फ्थ, मई १९७६ 


आध्यात्मिक मन्त श्री कानजी स्वामी ने वौतरागता प्राप्त करने के हैतु 
दिगम्बर जैन समाज को जो मार्ग दिया वह स्तुत्य है। इस सन्त ने दिगम्बर समाज 


में एक अद्भुत क्रान्ति पैदा कर दी है। जिस बीतराग मार्ग को लोग भूले हुए थे 
उन्हें सच्चा मार्ग बता कर एक नयी दिशा प्रदात कौ है । 


सेकड़ों जिन मंदिरों का निर्माण व सौराष्ट्र में जहां दिगम्बर जेत प्रालक 

देखने को भी नहीं मिलते थे अब वहां लाखों दिगम्बर जैन रहते हैं यह सब भी 

आपकी प्र रणा व प्रभाव का फल है। अब लगभग प्रप्येक साधारण घर में सी वे 

दिगम्दर जैन शास्त्र आपको मिल जायेंगे, जो पहले पंडित लोग ही पढ़ते थे । क्‍या 

यह समाज में क्रान्ति नहीं है ? 

पूज्य स्वामी जी तिरायु हों व आपका प्रयास सफल हो यही कामता है । 

“सेठ देवकुमार सिह 

कार्याध्यक्ष, भगवान महावीर दिगस्बर निर्वाण 

महोत्सव सोसायटी, मध्य प्रदेदा 


मुझे यह जान कर हार्दिक प्रसन्नता हुई 
कि ऐसा महत्वपूर्ण कार्थ करने का निर्णय आगम 
पथ ने लिया है । 

वर्तमान समय में जब आध्यात्मिकता की 
ज्योति लोप हो गयी थी और क्रिया-काण्ड, बाहरी 
दिखाव। एवं लौकिक व्यवहार में ही धर्म माना 
जाने लगा था। छास्त्रों को गृढ़ समझ साधारण 
जन अध्ययन नहीं करते थे और वे केवल विद्वानों 
तक ही सीमित थे ऐसे समय में पूज्य गुरुदेव ने 
सच्चे वीतराग धर्म का प्रचार कर हमारा ध्यान 
वास्तविक धर्म की ओर आकर्षित किया और 
बताया कि -- जिन धर्म तो यह है । जब तक पालन न करोगे मुक्ति न मिलेगी ।' 
हमने पाया कि वास्तविक अमृत तो यही है अभी तक केवल अंधेरे में ही भटक 
रहे थे । 

पूज्य स्वामी जी भगवान्‌ कुन्द कुन्दात्रायं की वाणी को फिर से उजागर 
किया है। सुप्त जेन समाज नयी चेतना का आद्वान किया है। समाज उनका सर्दव 
ऋची रहेगा । 


- केहान-गुरुदेव विश्लेषांक १६ 





में उनके दीधायु जीवत की कामना करता हूं व आज्षा करता हैँ कि लॉगर्म 
पथ उनके विचारों के अनुरूप ही विद्येषांक प्रकाशित करेगा । 
--भहावीर प्रसाद जेन, एडवोकेट 
भ्ंध्यक्षष अ० भा० दिंगग्बर जैन परिषद्‌, हिसार 
पृज्य श्री कानजौ स्वामी जी के व्यक्तित्व 
एवं कृतित्व पर आप एक विशेषांक प्रकाशित कर 
रहे हैं जानकर मन हषित हुआ । 
मैंने पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को कई बार 
सुना है और उनके अनेकों प्रवचनों पर मनन भी 
किया है। मैंने पाया कि मूल जैन धर्म तो वही है 
जिसका वाचन गुरुदेव अपने प्रवचनों में करते हैं, 
चाहे हम उसे बाहरी क्रिया-कलापों अथवा स्थल 
त्याग में ढृढ़ें अथवा मूढ़ आस्था में । मैं उनकी 
शान्त प्रवृति, अद्भुत प्रवचन शैली एवं निज 
आनम्दमथी मुद्रा से अत्यंत प्रभावित हुआ हूं । 
मैं कामना करता हूं कि गुरुदेव चिरायू हों व यूगों युगों तक वीतराग मार्ग 
को बताते रहें यही मेरी विनम्न श्रद्धांजलि है । 





--सुकुमार चर जंत 
महामंत्री - आ० इ० दिगम्बर भगवान महावीर 
निर्वाण महोत्मव समिति (केन्द्रीय) 
देवं गुरु श्रत वन्दे, धर्म शुद्ध च-विन्दते । 
ति अथ अर्थ लोकंच-स्नानं न शुद्ध/ जल॑ ॥ 
“आतम ही है देव निरंजन, 
आतम ही सदगुरु भाई। 
आतम शास्त्र धर्म आतम ही, 
तीर्थ आतम ही सुखदाई ॥ 
आतम मनन ही है रत्नत्रय, 
पुरित अवगाहन सुलधाम । 
ऐसे देव, शास्त्र, सदृगुरुवर, 
घर्म तीर्थ सतत प्रभाम ॥” 





३० श्ागम पथ, मई १९७६ 


तौधकर महावीर कै 2500 वे निर्वाणा महोत्सव वर्ष के अंतर्गत 'अगमपथ 
होरा मौर्थकर महोवीर एवं वीतराग वाणी के समर्थ उद्घोधक, महान्‌ धर्म प्रमारक 
लैध्यिंत्म वेत्ा, तत्व चिन्तक, मंगल ज्ञानमूति, सत प्रवर, परम पज्य सदुरुदेव 
अड़् य श्री कानजी स्वामी जी के जीवन एवं दर्शन पर विशेषांक का प्रकाशत समाज 
के लिये महान गौरव की बात है ! 

“संत्तों को समग्र जीवम हो उसका दर्शन हुआ करता है और उनके कर्य 
जनहितकारी हुआ करते हैं।” ऐसे आत्म तत्वदर्णी स्व और पर के कल्याग॒कर्ता 
तारशतरणशा को हमारा शत्‌ शत्‌ अभिनन्दन...,..इन अमर आज|ओं के साथ वह 
चिरायु हों और युग यग तक अविरल शान की धारा प्रवाहित करते रहे । 

“--सैठ भगवान दास शोमालाल जन 
सागर (म० प्र०) 


तीथंकर महावीर के 2500 वें 
निर्वाण महोत्सव के अवसर पर आत्मार्थी 
पूज्य श्री कानजी स्वामी जी के जीवन दर्शन 
पर आगमपथ विशेषांक प्रकाशित कर रहा 
है यह अत्यन्त प्रसत्नता एवं गौरव का 
विषय है । 

पूज्य श्री कानजी स्वामी जी नें 
दिगम्बर जैन धर्म को नवजीवन प्रदान 
किया और अपनी मुदु प्रेरणा से धर्म के 
समस्त प्ंवकारों को निहित करने में 
समाज को एक नयी दिशा प्रदान की । 

मैं भारतवर्थीय दिगम्बर जैन तीथ॑क्षेत्र कमेटी की ओर से विशेषांक की 
सफलता एवं दुभ कामनायें चाहता हूं । 





“जयंती लाल लल्लूभाई परिल 
महामंत्री--भा० दिगम्बर जैन ती्॑क्षेत्र कमेदी, बस्नई 


कहास-मुददेव विशेषांक १६ , 


आध्यात्मिक सन्त श्री कानजी स्वामी जी 
के द्वारा वीतरागता प्राप्त करने हेतु दिगम्बर जेन 
समाज को वर्तमान समय में जो मार्ग दर्शन मिला 
बह संकड़ों वर्षों से ओझल हो रहा था। केवल 
क्रिया काण्ड में ही वीतरागता प्राप्ति को मुख्य 
हप में धर्म का मार्ग माना जाने लगा । ऐसे समय 
इस सन्त ते एक अदुभुत क्रान्ति को जन्म दिया 
और समाज की आंखों से भ्रम का पर्दा हटाया | 

आज लाखों लोग अत्यन्त श्रद्धा से उन 
शास्त्रों का अध्ययन करते हैं जो किसी समय में 
विद्वानों के योग्य ही समझे जाते थे । सौराष्ट्र में सेकड़ों दिगम्बर जन मन्दिरों का 
निर्माण हुआ एवं हजारों दिगम्बर जन धर्म मे बंगीकृत हुए यह सब स्वामी जी की 
प्ररणा व उपदेशों का फल है । 

पूज्य स्वामी जी चिरायु हों व युगो तक हम बीतराग वाणी से लाभान्वित 


होते रहें यही कामना है । 





--पं० पद्म श्री सुमति बाई शाह 
अध्यक्ष, महिला विद्यापीठ, सोलापुर 


पूज्य गुरुदेव कानजी स्वामी जी ने जैन धर्मावालम्बियों में स्वाध्याय की 
रुचि जागृत की यह उनका इतना बड़ा उपकार है जिसे शताब्दियों तक नहीं भूलाया 
जा सकता । पूज्य कानजी स्वामी जी के सोनगढ़ ट्रस्ट द्वारा अनेकों ग्रन्थों का प्रका- 
शन्र तथा सस्‍ते मूल्य में उनका वितरण, प्रत्येक कार्य में समय की मर्थादा, उच्च 
अध्ययन, स्व एवं पर का विवेक, व्यवहार एवं निएंचय नय का अम्यथास, शुद्ध, 
शुभ एवं अशुभ भावों की सूक्षम चर्चा द्वारा समाज में ज्ञान पिपासा को जागृत कर 
जिन वाणी को शास्त्र भडारों से निकाल कर जन जन तक पहुंचाने का सफल 
प्रयास किया है । 


मैं स्वामी जो के मंगलमय जीवन की अभिवृद्धि हेतु अपनी समस्त शुभ 
कामनायें प्रस्तुत करता हूं । 


--बाबूलाल पाहोदो 
भू० पू० सदस्य-- मध्य प्रदेश विधान सभा, इल्दौर 


२२ आंगम पथ, मई १९७६ 


आगमपथ पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी जी का विशेषांक प्रकाशित कर 
रहा है, यह महान स्तुत्य प्रयास है। ऐसे महापुरुष के पावन चरित्र का प्रकाशन 
आपके पत्र का गौरव ही नहीं बढ़ायेगा वरम्‌ लोक-मांगल्य की प्रतिष्ठा भी 
करेगा । 

बरित्र रचना आज के लोक जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज 
उपदेक्षकों की आवश्यकता नहीं, आदर्शों की जरूरत है। आपका विशेषांक एक 
महामानव के चरित्र का आदर्श जन-जीवन को प्रदान कर निश्चित ही राष्ट्र के 
चरित्र का उन्नयन करेगा । इस अथ में आप राष्ट्र की भी एक बहुत बड़ी सेवा 
कर रहे हैं । 

श्री कानजी स्वामी इस युग में एक शुद्ध आध्यात्मिक क्रान्ति के जन्मदाता 
महापुरुष हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी क्रान्ति पहले शतक्षाब्दियों में नहीं हुई । बे 
बीतराग श्रमणों के जिस आध्यात्म का प्रतिपादन कर रहे हैं वह आज के विद्वुल 
लोक-जीवन के लिए स्थायी शांति का एक मात्र समाधान है । 

गत वर्ष भगवान महावीर के 2500 बें निर्वाणोत्सव के पावन उपलक्ष में 
कोटा की औद्योगिक नगरी में दि० 24 मई से 8 जून तक जो 6 दिवसीय विशाल 
जैन दर्शन - शिक्षण - प्रशिक्षण शिविर समारोह सम्पन्न हुआ उस अवसर पर 
जेन दह्शेन तल स्पर्शी विद्वानों के साथ हमारे किसी महाभाग्य से पूज्य श्री कामजी 
स्वामी जी ने भी | जून से 8 जून तक कोटा में मंगल प्रवास करने का अनुग्रह 
किया । कोटा का वायू मण्डल अध्यात्म की घ्वनियों से मुखरित हो उठा। बाठ 
दिवस तक बहुत नजदीक से मुझे पृज्य गुरुदेव की सेवा का स्वर्ण अवसर उपलब्ध 
हुआ । मैं धन्य हुआ और मैंने पाया कि गुरदेव जैसे अन्दर से उज्ज्वल हैं, भीतर से 
भी वैसे ही पवित्र हैं। भंतवहिव जीवन की मह एकरूपता आज लक्ष-कोटि लोगों को 
दिशा-बोध दे रही है। पूज्य गुरुदेव का वहू अष्ट दिवसीय समागम मेरे जीवन का 
चिर-ध्मरणीय प्रसग बत गया है । 

मैं अपनी शत-सहल्ल श्रद्धांजलियां उन महामानव के चरणों में समपित 
करता हूं। 

--अम्यू कुमार अज, कोटा (राज०) 

पूज्य श्री कानजी स्वामी जी के जीवन एवं दक्षंत पर एक विशेधांक प्रका- 
शित करने का निर्णय लेने के लिए कृपया मेरी सुम कामनावें स्वीकारें । 

एक लम्बे अरसे से यहूं आवश्यकता महसूस की जा रही थी ओर यह जरूरी 
भी था कि जो मार्यदर्शत एवं कार्य पूज्य ओ स्वामी जी हारा किया गया उसे 


फहाल-मुरदेव वि्वेषांक श्३ 


समाज के संम्मुख प्रस्तुत किया जाये । समस्त समाज को अज॑न दक्षंत एवं उसकी 
उपयोगिता का ज्ञान हो । पूज्य स्वामी जी को भगवान कुन्द कन्दाबायं के उपदेशों 
का प्रचार एवं प्रसार करने का सब से अधिक श्रेय जाता है । 
भगवान कुन्द कुन्दाचाय द्वारा रचित शास्त्रों का जन जन में प्रवारित करने 
का प्रमुखतम श्र य स्वामी जी को ही है ! यह जैन समाज का कर्तव्य है कि जो महान 
कार्य रवामी जी द्वारा हो रहा है उसको अपने जीवन में उतारें। मैं आपको ऐसे 
महान्‌ कार्य की सफलता की शुभ कामनायें भेजता हूं । 
--जमबन्द डी. लोहाड़े, हैदराबाद 
हमने बाल्यकाल से पुराणों की [7 ४४99 
कथाये सुन एवं मन्दिर जी में अथवा ' का 
स्थानीय विद्वानों से ग्रहण कर रटी हुई 
पूजा करके धर्म करने के समस्त उत्तर- 
दायित्व को पूरा समझ, अपने को बहुत 
भाग्यशाली मात्र स्वगं प्राप्ति क॑ अभिलाषा 
लिये अनेकों कार्य किये एवं समाज में भी 
सभी को अधिकतर ऐसा ही करते देखा 
तथा दक्लक्षण पर्व के समय शास्त्र प्रवचनों 
में एवं अन्य गतिविधियों हारा भी इन्हीं 
क्रियाओं का प्रचार होते देखा। कभी भी 
पुदूगल के सम्बन्धों की जानकारी 









मिनी ज 


समझायी नहीं जाती थी । उत्तर विषय को या तो छोड़ दिया जाता था या केवल 


पढ़ दिया जाता था । आवाय॑ कुन्द कुन्द भगवान आदि के ग्रन्थ गृहस्थों के पढ़ने के 
लिए नहीं हैं, यहां तक भी कहते हुए सुना गया । 

पिछले 35 वर्षों से दिगम्बर जैन समाज में धर्म के नाम के समभते की 

चेतना जागृत हुई देखने मे आ रही है तथा क्रिया काण्ड में ही धर्म है ऐसी 

घोर मिध्यात्व की भावना में अन्तर आया है, वह गुजरात के प्रख्यात सन्त पृज्य 

श्री कानजी स्वामी जी को अदुभूत देन है। आपने दिगम्बर जेन धर्म का जो उपकार 
किया है उससे जेन समाज कभी भी उऋण नहीं हो सकता । 

आपके श्री चरणों में मेरे श्रद्धा युमन सादर अपित हैं। --भगतराम जैन 

मंत्री, आल इन्डिया दिगम्बर भगवान महावीर 

2500 वां निर्वाण महोत्सव सोसायटी, नई दिल्ली 


र्४ आगम पथ, मई १६७६ 


विगत 50 वर्षों में कानजी स्वामी जी ने दिगस्वर जैन धर्भ में जो आाध्या- 
त्मिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव किया है और और भगवान कुन्द क्रद व्वारा वशित 
वीतराग विज्ञान की अपूर्व ज्योति द्वारा भव्य जीवों के हृदयों को आलोकित किया 
है, उससे जेन समाज में एक नई चेतना एवं वीतरागता की लहर आई है। जम 
मानस के हृदयों में स्वाध्याय द्वारा ज्ञान पिपासा तुप्त करने की भावना जागृत हुई है 
आपके सदप्रयासों द्वारा अनेकों वीतराग दिगम्बर मन्दिरों का निर्माण, 
प्रभावना यक्‍त पंच कल्याणक प्रतिष्ठायों का होना एवं लाखों व्यक्तियों द्वारा 
बीतराग वाणी ग्रहण कर सच्चा दिगम्बर मार्ग अपनाना, आपका ही आलोकिक 
प्रताप है । 
सौराष्ट्र प्रदेश में जहां दिगम्बर मार्गी दृष्टिगोचर भी नहीं होता था, वहां 
गगतचुस्बी जैन सन्दिर व अद्भुत शान्ति प्रदायक वीतराग जिन विम्ब नजर आती हैं 
और उस मार्ग पर लाखो जीव चल कर आत्मिक शान्ति का सुखास्वादन कर रहे हैं । 
आप श्री मोक्ष मार्ग के साधक वीतराग धर्म के प्रवक्‍ता है। आधुनिक युग में जहां 
चारों ओर पापाचार, अनाचार + बोलवाला है, अर्थयुग की प्रमुखता है वहां 
आपके सान्निध्य में ज्ञान्ति प्रिय सन्‍्तोषी जेन भाई स्वाध्यायशील नजर आ रहे हैं, 
यह सब आप द्वारा प्रदत्त ज्ञान ज्योति का चमत्कार है । 
मैं श्रद्धय स्वामी जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अपित करता हूं और 
प्राथंना करता हु कि उनके द्वारा भगवान अरहत प्रणीत सच्चे बोतराग मार्ग का 
जन मानस हिताथ॑ प्रचार एवं प्रसार निरन्तर होता रहे । 
आगम पथ का यह प्रयास सराहुनीय है । 
--ला० प्र मचन्द जंग, 
कोषाध्यक्ष, अ० भा० दिगम्बर भ० महावीर निर्वाण महोत्सव सोसायटी 


करुणा सागर, ज्ञानधन, साक्षात्‌ चंतन्य चमत्कार स्वरूप स्वार्म, जी की 

आगम वाणी दसों दिशाओं में गुन्जायमान हो रही है जिस ध्यनि तरंग मे डूब कर 

असंख्य लोग आत्म रस का रसारवादन कर रहे हैं ऐसे महान सन्त को मेरा शतः 

शतः नमन । मेरा यह दृढ़ विदवास है कि यह विशेषांक आगम के अमूल्य ग्रन्धों में 

अपना विशेष स्थान प्राप्त कर स्वामी जी द्वारा प्रज्वलित ज्ञान ज्योति का एक अपूर्य 
आदर्श होगा । 

--कलाहा चनन्‍्द चोधरी 

महामंत्री, मध्य प्रदेशीय दिगम्बर महावीर निर्वाश महोत्सव सोसायटी 


कहान-गुददेव विज्लेषांक २४ 


सैमाज के संम्मुश्न प्रस्तुत किया जाये । समस्त समाज को अज॑न दक्षंत एबं उसकी 
उपयोगिता का ज्ञान हो । प्‌ज्य स्वामी जी को भगवान कुन्द कुन्दाचायं के उपदेक्षों 
का प्रचार एवं प्रसार करने का सब से अधिक श्रेय जाता है । 
भगवान कन्द कुन्दाचाय द्वारा रचित क्षास्त्रों का जन जन में प्रचारित करने 
का प्रमूखतम श्र य स्वामी जी को ही है यह जैन समाज का करैव्य है कि जो महान 
कार्य रवामी जी द्वारा हो रहा है उप्तको अपने जीवन में उतारें। मैं आपको ऐसे 
महान्‌ कार्य की सफलता की शुभ कामनायें भेजता हूं । 
--जम्रबन्द डी, लोहाड़े, हैदराबाद 
हमने बाल्यकाल से पुराणों की [7 +ल्ल्ल 
कथायें सुन एवं मन्दिर जी में अथवा ४ दि 
स्थानीय विद्वानों से प्रहण कर रटी हुई 
पूजा करके धर्म करने के समस्त उत्तर- 
दायित्व को पूरा समझ, अपने को बहुत 
भाग्यशाली मान स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा 
लिये अनेकों कार्य किये एवं समाज में भी 
सभी को अधिकतर ऐसा ही करते देखा 
तथा दशशलक्षण पर्व के समय शास्त्र प्रवचनों 
में एवं अन्य गतिविधियों द्वारा भी इन्हीं 
क्रियाओं का प्रचार होते देखा । कभी भी 
जीव, पुदुगल के सम्बन्धो की जानकारी 
समझायी नहीं जाती थी। उत्त विषय को या तो छोड़ दिया जाता था या केवल , 
पढ़ दिया जाता था । आचाय॑ कुन्द कुन्द मगवान आदि के ग्रन्थ गृहस्थों के पढ़ने के 
लिए नहीं हैं, यहां तक भी कहते हुए सुना गया । 
पिछले 35 वर्षो से दिगम्बर जैन समाज में धर्म के नाम के समभने को 
चेतना जागृत हुई देखने मे आ रही है तथा क्रिया काण्ड में ही धर्म है ऐसी 
घोर मिथ्यात्व की भावना में अन्तर आंया है, वह गुजरात के प्रर्यात सन्त पूज्य 
श्री कानजी स्वामी जी की अद्भुत देन है। आपने दिगम्बर जेन धर्म का जो उपकार 
किया है उससे जेन समाज कभी भी उऋणा नहीं हो सकता । 
आपके श्री चरणो में भेरे श्रद्धा सुमन सादर अपित हैं। --भगतराम जन 
मंत्री, आल इन्डिया दिगम्बर भगवान महावीर 
2500 थां निर्वाएा महोत्सव सोसायटी, नई दिल्ली 


र्‌ड भागम पथ, मई १६७६ 





विगत 50 वर्षों में कानजी स्वामी जी ने दिगम्बर जैन. धर्भ में जो आध्या- 
त्मिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव किया है और और भगवान कून्द कृष्द द्वारा वशित 
वीतराग विज्ञान की अपूर्य ज्योति द्वारा भव्य जीवों के हृदयों को आलोकित किया 
है, उससे जैन समाज में एक नई चेतना एवं वीतरागता की लहर आई है। जन 
मानस के हृदयों में स्वाध्याय द्वारा ज्ञान पिपासा तृप्त करने की भावना जागृत हुई है 
आपके सद्प्रयासों द्वारा अनेकों वीतराग दिगम्बर मन्दिरों का निर्माण, 
प्रभावना यक्‍त पंच कल्याणक प्रतिष्ठायों का होना एवं लाखों व्यक्तियों द्वारा 
बीतराग वाणी ग्रहण कर सच्चा दिगम्बर मार्ग अपनाना, आपका ही आलोकिक 
प्रताप है । 
सौराष्ट्र प्रदेश में जहां दिगम्बर मार्गी दृष्टिगोचर भी नहीं होता था, वहां 
यगनचुम्बी जैन सल्दिर व अद्भुत शान्ति प्रदायक वीतराग जिन विम्ब नजर आते हैं 
और उस मार्गपर लाखों जीव चल कर आत्मिक शान्ति का सुववास्वादन कर रहे हैं । 
आप श्री मोक्ष मार्ग के साधक वीतराग धममं के प्रवकता है। आधुनिक युग में जहां 
चारो ओर पापाचार, अनाचार +। बोलवाला है, अर्धयुग की प्रमुखता है वहां 
पके सास्निध्य में शान्ति प्रिय सन्‍्तोषी जेन भाई स्वाध्यायशील नजर भा रहे हैं, 
यह सब आप द्वारा प्रदत्त ज्ञान ज्योति का चमत्कार है । 
मै थरद्ध य स्वामी जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अपित करता हूं और 
प्राथंना करता ह कि उनके द्वारा भगवान अरहत प्रणीत सच्चे वीतराग मांग का 
जन मानस हिताथ प्रचार एवं प्रसार निरन्तर होता रहे । 
आगम पथ का यह प्रयास सराहुतीय है । 
--ला० प्र मचन्द जैन, 
कोषाध्यक्ष, अ० भा० दिगम्बर भ० महावीर बनिर्वाण महोत्सव सोसायटी 


करुणा सागर, ज्ञानचन, साक्षात्‌ चंतन्य चमत्कार स्वरूप स्वार्म/ जी की 

आगम वाणी दरों दिल्लाओं में गुन्जायमान हो रही है जिस ध्वनि तरंग में डूब कर 

असंख्य लोग आत्म रस का रसाम्वादन कर रहे हैं ऐसे महान सन्त को मेरा छातः 

शतः नमन । मेरा यह दृढ़ विध्वास है कि यह विशेषांक भागम के अमृल्य ग्रन्धों में 

अपना विशेष स्थान प्राप्त कर स्वामी जी द्वारा प्रज्वलित ज्ञान ज्योति का एक अपूर्व 
आदर्श होगा । 

--कंलाक्ष अन्द चौ४घरी 

महामंत्री, मध्य प्रदेशीय दिगस्वर महावीर निर्वाण महोत्सव सोसायटी 


कहान-युरुदेव विश्लेषांक २५ 


आध्यामत्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी का जैन समाज पर महान 
उपकार है । स्वामी जी ने जिनवाणी के सतत्‌ अध्ययन की जो महात्‌ प्र रणा सबे- 
साधारण को दी है, उससे भ्रांतियों का निवारण व ज्ञानाजजन तो होता ही है, साथ 
ही वह इस भौतिक यूग में अध्ययनशील व्यक्तियों की सुख और शान्ति का मार्ग 
भी प्रशस्त करती है । 
जीव की दुखित अवस्था का कारश एकमात्र इसी का अज्ञानभाव है । अपने 
द्रव्य गुण पर्याय से अनभिनज्ञ यह जीव पर पदार्थों को निमित्त बनाकर स्वयं अपने में 
सुख दुख को उत्पन्त करता है। वह चाहे तो स्वयं ही अपने स्वानुभव के आश्रय से 
अज्ञानजनित विभाव भावों का विनाश कर अक्षय भ्रविनाशी सुख को प्राप्त कर 
सकता है। 
इस प्रकार हमारे आत्मविश्वास को जागृत करने वाले एवं स्वानुभूतिजन्य 
शानकिरणों से शाशवत सुख के पथ को आलोकित करने वाले इस महान्‌ सत्पुरुष के 
पाचन चरणों में, मैं अपनी हादिक श्रद्धांजलि अपंण करते हुए कामना करता हूं 
कि पूज्य श्री युग-यग तक इस भारत भूमि पर विद्यमान रहें एवं मुमुक्षओं के हिलार्थ 
मोक्षपय फो सदा आलोकित करते रहें । 
--चम्पालाल म० गांधो 
सेकरट्री, ध्रांगप्ना केमिकल वर्क्स लि०, बम्बई 


पूज्य कानजी स्वामी जी ने वीतरागता सिद्धि के सोपान दिगम्वर जैन 

आचार्य पूज्य कुन्द कुन्द--पृज्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी तथा पूज्य अमृत चन्द्राचार्य 

आदि के प्रन्धों का न केवल सूक्ष्म अध्ययन तथा मनन किया है वरन्‌ उनको समा- 

जोपयोगी प्रचार प्रसार का अभूतपूर्व संस्थान स्थापित कर तत्त्व चिन्तन के सही 

रूप का पथ सरल किया है। क्रिया काण्ड द्वारा ही वीतरागता प्राप्ति के भ्रम को 

दुर करने में इन्होंने समाज में अभूतपूर्व क्रान्ति पैदा कर दी है और जावि भेद से 
परे भनुष्यमात्र को आत्मोत्थान का पथ प्रशस्त किया है । 

पूज्य स्वामी जी दीर्घायु हों और आपके श्री सुख से वीतराग शासन की 

प्रभावना निरन्तर बढ़ती रहे यही कामना है । 
-नैसीचन्द जैन 
सचिव, साहू जैन ट्रस्ट, नई दिल्‍ली 


२६ अआगम वय, मई १६७६ 


जानकर हादिक प्रसता हुई कि आप आयमपथ का विशेषांक आध्यात्मिक 
सात पृज्य श्री कानजी स्वामी पर प्रकाशित कर रहे हैं। आक्षा है आपका प्रयत्व 
सा्थक होगा । -- लक्मीअभा जंग 
पमंची, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्‍ली 
आंगम पथ का आध्यात्मिक संत पूण्य श्री कातजी स्वामी” विशेषांक प्रका- 
शित हो रहा है । यह जात कर बड़ी प्रसन्नता हुई । 

दृश्य थ्री कोतजी स्वामी जी की आध्यात्मिक प्रेरणा एवं विचा रघाराये 
बहुत महत्वपूर्ण हैं एवं जेन धर्म के सिद्धान्तों को प्रगतिश्षील बनाने में पूर्ण सक्षम हैं 
तथा भविष्य में भी बराबर आपकी प्र रणा मार्ग दिग्वशित करती रहेगी । ऐसे पृज्य 

संत के प्रति मैं धद्धा व्यक्त, करते हुए आपके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं । 
--मजमल सेटी 
उपसभाषपति, केन्द्रीय दिगम्बर महावीर निर्वाण सोसायटी 


पिछले 50 वर्षों में स्वामी जी द्वारा 
एक आध्यात्मिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ 
है, जिसके समस्त दिगम्बर जैन समाज में 
एक नई चेतना की लहंर आयी है, उनके 
प्रभाववक्ष दिगम्बर मन्दिरों का निर्माण 
हुआ, लाखों व्यक्तियों ने जैन धर्म अंगीकार 
क्रिया, जहां सौराष्ट्र में दिगम्बर जन नाम « 
मात्र थे। अब लाखों दिगम्बर जैन वहां , 
रहते हैं । 
पूज्य कानजी स्वामी जी मोक्षमार्ग .« 
के साधक हैं। वीतराग धर्म के प्रवक्ता हैं। 
ऐसे युग में जब कि हम अपने परम्परागत 
मूल्यों को भुला बंठे थे उन्होंने आध्या- 
र्मिकता का गहन प्रकाश किया। महावीर 
भगवान के 2500 वें निर्वाण महोत्सव को अति शुद्ध व धामिक रुप में मनाने का 
आपका बड़ा योगदान रहा है। 
मैं रुबामी जी के प्रति अपनी विनज्न भ्रद्धांजलि अपित करता हूं । 
-- रमेवाजम्द जंग 
जनरल मैनेजर, टाइम्स आफ इन्डिया, नई दिष्ली 
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मुभे यह जावकर अत्यन्त प्रसन्नता हुईं कि प्रागस- 
पथ जैन जगत के महान्‌ आध्यात्मिक सन्‍्त परम पृज्य 
कानजी स्वामी जी के जीवन दर्श्षन पर एक विशेषांक 
प्रकाशित करने जा रहा है। वीतराग भगवात महाबीर 
के 2500 वें निर्वाशा महोत्सव वर्ष में जिनवाणी एवं 
उनके सिद्धान्तों के प्रचार व प्रसार के लिए यह अत्यन्त 
महत्वपूर्ण कदम है । 

यह विद्येषांक स्वामी जी के विचारातुरूप जैनागम 

की व्यास्या प्रस्तुत करके जन जीवन का पथ प्रदर्शन करेगा, ऐसा विश्वास है । 

विशेषांक की सफलता के लिये मेरी हादिक शुभ कामनायें । 

-- धन्तामल जैन 
कार्याध्यक्ष, भ० महावीर 2500 वां निर्वाण महोत्सव समिति 
हरियाणा प्रदेश 





मुझे प्रसन्‍नतता हुई कि आप परम पृज्य 
कानजी स्वामी जी के जीवन दर्शन पर एक 
बृहद विशेषांक प्रकाशित करने जा रहे है । 

स्वामी जी ने दिगग्बर ज॑न धर्म के 
प्रचार-प्रसार में जो योगदान दिया है वह 
बीतराग धर्षपालकों के लिए अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण है। आपका सम्यकृज्ञान, सम्यकूदक्लन, 
सम्यक्चारित्र पर विवेचन एवं समयसार 
का गहनतम अध्ययन सभी जीवों के लिए 
हितकारी है । 

विश्येषांक की सकलता के लिये मंगल 
कामनायें । 





दयाचम्द जगत 
अध्यक्ष, आ० इ० दिगम्बर भ० महावीर 
2500 वां निर्वाण महोत्सव सोसायटी, पंजाब 
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श्री कानओ स्वामी जी ने दिगम्बर समाज में तत्वज्ञान को दिशा में 

निदचय ही जागरण किया है। जैन धर्म मूलतः आध्यात्म प्रधान पर्म है और 

आध्यात्म का विवेचन दिगम्बराचार्य कुन्दकृल्द भह्दाराज ने समयसार में किया है। 

समयसार एक ऐसा ग्रन्थरत्त है, जिसकी ओर आस्मगवेषी मुभुक्षु का ध्यान जाता 

स्वाभाविक है । 

स्वामी जी इस समयसार से प्रभावित्‌ु होकर दिगम्बर परम्परा में आये 

और उन्होंने समयसार के अध्ययन, मनन, चिन्तन और सतत्‌ स्वाध्याय पर बल 

दिया । ऐसे तत्त्व जिज्ञासु और मुमुक्षु श्री स्वामी जी के सम्बन्ध में आगसपथ का 
विशेषांक इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हम उसका स्वागत करते हैं। 

-- डा० बरबारी लाल कोठिया 

अध्यक्ष, अ० भा० दिगम्बर जैन विद्वत्परिषष्‌ 


श्री कानजी स्वामी सोनगढ़ (सौराष्ट्र) के एक आध्यात्म रसिक 'दिगम्बर 
जैन विद्वान हैं। करीब 3० वर्ष से थे दिगम्बर जैन भर्म के आध्यारम पक्ष से 
प्रभावित हुए हैं। लाश्ों व्यक्तियों को संधर्म का दर्शन कराया व श्रद्धानी बनाया 
है। सौराष्ट्र में जहां एक भी दिगम्वर जेन मन्दिर न था, बीसों मन्दिर बनवाये, 
पचासों प्रतिथ्ठायें कराई--तीथ॑ वन्दना संघ निकाले और सवंत्र विहार कर धर्म की 
प्रभावना में श्री वुद्धि की है। मैं उनके इन समस्त कार्यों शरद्ावतगत हैँ और उनके 
दीं जीवन की भावना करता हूं। 


--पं० जगमोहन लाल शास्त्री, कटनों 


आध्यात्मिकता के प्र रणा स्रोत ! 


आज भौंतिकवाद का बोलवाला है तब विशुद्ध आत्मतत्त्व के चेतन ग्रन्थ 

समयसार का चिन्तवन, मनन, अनुशीलन एवं स्वाध्याय का वातावरण पैदा करके 

भाध्यात्मिकता का जो प्रमृत पान पूज्य ' कानजी स्वामी जी ने करवाया है वह इस 
युग में अनुपम है और यही उनकी अनुपम्र देन है । 

-- भाससीलाल बनमाली सेठ 

भू० पू० संन्पावक--जैनप्रकाश, नई दिल्ली 
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आप भरी कानजी स्वामी जी के नास पर 
आगमपथ का विशेषांक प्रकाशित कर रहें हैं, यह 
बहुत ही समयोजित सत्काय है। श्री कानंजी 
स्वामी जी से भूले भटकतने वालों के लिये उस 
सम्यग्दशन की दिव्य ज्योति की ओर संकेत किया 
है, जिसके बिना निखिल विषय के सर्वजीव आज 
तक भव-अ्रमण कर रहे है और उसके पाये बिना 
पता नहीं कब तक परिभ्रमण फरते रहेंगे। उन्होंने 
॥ज आज के भौतिक युग में निमग्न लोगों को आध्या- 
त्मिक सन्देश देकर सन्मार्ग की ओर आक्ृष्ट किया है, इसके लिये वे प्रत्येक धर्म 
भ्रंमी सम्मार्भी व्यक्ति के द्वारा प्रशंसनीय एवं समादरणीय है । 


मैं आपके प्रयास की सफलता के लिये मंगल कामना करता हूं प्रौर भावना 
करता हूं कि वे शतायृध्क होने तक बराबर सन्मागे प्रचार एवं प्रसार में अग्रसर 


बने रहें । 





--पं० हीरालाल शास्त्री, भ्यावर 


मैंते अन्य अनुयोग प्रस्यों के साथ-साथ श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य के समयसार 
आदि आध्यात्मिक ग्रन्थों का अतेक बार मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया, किन्तु मुझे 
तो भी कानजी स्वामी जी के प्रवचनों में रंचमात्र भी श्रन्तर नहीं दिखा । उन्होंने 
कुल्दकन्दाचायें एवं टीकाकारों के हृदयों को खोला है जोकि जैन सिद्धान्त का मर्म 
है | अन्य अनुयोगों में व्यवद्वार नय की मुख्यता है किन्तु मोक्षमार्ग तिद्चय नय के 
भाश्रय है । समयसार गाया 272 फलितार्थ यह हुआ कि व्यवहार नय के आश्रय बन्ध 
भार्ग है। निचली भूमिका में (सविकल्प अवस्था में) व्यवहार नय भाता अवश्य है 
किन्तु आभ्रयणीय अर्थात्‌ लक्ष्य बनाने योग्य नहीं--निएजम नय का वाक्य परम पार- 
णामिक शुद्ध जीवत्य (कारण परमात्मा) भाव ही के लक्ष्य से धमम र॒त्नत्रय की उत्पत्ति 
बृढ्ि एवं घुद्धि और पूर्णता होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है । अनादि काल से अज्ञानो 
जीव को व्यवहार का एकान्त से पक्ष हो गया, त्रिकाली निरावरण प्र.व स्वभाव 
को न जाता, न माना और ने अनुभव किया इसीलिये संसार बनता चला आ रहा 
है--मह जानने के लिए दोनों तय का स्वरूप अयोजनोय है अन्यथा एकान्ती बन 


३९० बायम पथ, मई १६७६ 


जायेगा । इसलिये श्रद्धा में मुमुक्त, के सदा ही प्रंज परम आयक भव कौ हों, 
मुस्यता रहती है। कथन करने में कभी निरश्चय को सुख्य किया जाता है कभी 
व्यवहार को । स्वामी जी ने जैन सिद्धान्त का निसरा हुआ मर्म जो कि मूलभूत हैं 
प्रदक्षित किया है मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं । 

--अ० छोटेलाल उदासोग शाम, हन्दौर 


सन्त श्री कानजी स्वामी जी का स्वाध्याय के क्षेत्र में बहुमूल्य प्रदेय है। 
उन्होंने लाखों-लाख लोगों को जो जंन दर्शन का “क,ल,ग” 'भी नहीं जानते के 
पडित बनाया है। उन्होंने सिर्फ किताबी हो तहीं वरन्‌ जीवन्त सोक्षमार्गी बनाने में 
उनका बहुत बड़ा योग है। जहां तक मैं समझ पाया हुं उनका ध्यान निर्मल चिश्तल 
पर है। कई द॒वेताम्बर बन्धुओं को भी उनकी प्रशंसा करते हुए मैंने सुना है। मेरे 
हृदय में उनके ज्ञान के प्रति अपरम्पार श्रद्धा है। एक ज्ञानमृत्ति की तरह वे अध्यन्द 
पृज्य हैं। ऐसे समय जब लोग ज्ञान, आस्था और चारित््य सभी से विचलित और 
स्खलित हैं, सन्‍त श्री कानजी स्वामी जी के प्र रक--पवित्र जीवन पर विशेषांक 
प्रकाशित कर एक उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं । 
मेरी राशि-राशि शुभाकांक्षायें स्वीकार कीजिये । 
--ह० नेमीचम्द अंग 
सम्प[दक--ती बकर 


कई-कई बार किसी धर्म के विषय में ऐसी परिस्थितियों का सुजन हो जाता 
है जब ऐसा महसूस होने लगता है कि योग्य-धर्म प्रशाली व विचार सररि के 
ज्ञाताओं के अभाव में कहीं वह समाप्त तो नहीं हो जायेगी...? जेन धर्म में 
दिगम्बर आम्नाय के लोगों की संख्या अल्प है, उसमें भी योग्य ज्ञाताओं, विचारकों, 
दाशेनिकों एवं समर्थकों की दिनन्‍व-दिन कमी होते जाने के कारण उस संढपा में 
भी द्वास होने की सम्भावना उत्पन्न हो गयी थी। गुजरात में वेसे देखा जाये तो 
जैन बहुत अधिक तादाद में बसे हुए हैं किन्तु उनमें दिगम्बरों की संख्या बहुत ही 
कम है। जेन धर्म के दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दो प्रमुख सम्प्रदाय हैं। दोनों के ही 
मूल तत्वों का ज्ञात एक है किन्तु पूज्य श्री कानओ स्वामी ते समयसार एवं उसके 
समकक्ष अन्य आगमों का दिगम्बर आस्नायातीत तस्‍्वों की विशुद्धता को परख कर 
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। परे, बेसन, निर्वाचन एवं विवेजन करना प्रौरम्म किया । उनंका कथन लोगों को 
, भी जंच गया इसीलिये वे हजारों की संल्या में उनका स्वाध्याय, प्रवचन एवं मनन 
, करने लगे हैं। कातजी स्वामी जी ने उन लोगों में मात्र स्वाध्याय की रुचि ही 
उत्पन्न नहीं की बल्कि हजारों की संक्ष्या में प्रचारकों का निर्माण किया । दिगम्बर 
. “आस्ताथ सर्देव उनकी ऋणी रहेगी । उन्हें झतशः प्रणाम. .,। 
“ कुसुम बहन शाह, बम्थई 
(सुप्रसिद्ध समाज नेत्री) 
बनवहः स्थाइवादः 
सन्‌ 940 में श्री कानजी स्वामी जी के साथ गिरनार की तलहटी में, 
तब प्रथम साक्षात्कार हुआ था, जब स्वामी जी ने अन्तरात्मा के संकेत पर “जिने- 
एबर न तो मतं पटक्वस्त्र पात्र ग्रहों, विमृश्य सुख कारणं स्वमशकतकी: कल्पित:' की 
सदृदृष्टि पाकर 'स्थाविर कल्प की सुलशील चर्या को सत्पथ मानना छोड़ दिया 
था | और जिनकल्प की नग्तता को ही मोक्ष भार्ग समझ कर जिनधमं (दिगम्बर) 
के साहित्य का पर्यातोड़न अपना लिया था। एक व्यक्ति की सदु-हृष्टि कैसे सहस्नों 
व्यक्तियों की सम्यक्‌ दृष्टि को खोलने में निमित्त होती है; स्वामी जी की जीवनी 
इसका ज्वलन्त निदरशन है। निम्नन्थ धर्म की चर्चा मात्र करके मानव कितनी शान्ति, 
ख्याति और पूजा का लाभ पाता है यही जिनकल्प की यथार्थता और क्षमता को 
सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। जन्मना-प्राप्त मान्यता और संस्कारों से निर्मान्त 
होकर अधिगमज मान्यता बौर सस्‍्कारों के भार्ग पर अग्रसर होते समय कृछ 
हट ग्राह स्वाभाविक है। क्योंकि ऐसी एक परकचर्चा और धर्या बनाये बिता, फिर 
चिरन्तन संस्कारों में लुड़क जाने की आशंका रहती है । निश्चित ही स्वामी जी 
और उनके निमित्त से बने जिनकल्पी साधर्मी हमारे द्वारा अभिनन्‍दनीय हैं, क्योंकि 
उनका 'निज घर आना' इस शत्ती की अदुभुत एवं महत्वपूर्ण घटना है । वह दिन 
दूर नहीं जब स्वामी जी और उनके अनुयायी 'तन बिन बसन, असन बिन बन में 
नासा हृष्टि घरी' को चरित्रार्थ करेंगे। नमोइस्तु समयसाराय । 
- प्रौ० खुशालचन्द गोराबाला 
काक्षी विद्यापीठ, वाराणसी 


देर आगम पथ, मई १६७६ 





वर्तमान आध्यात्मिक सत्तों में श्रौ कानजों स्वाओी 
का अपना एक विशिष्ट स्थाव हैं। सोमगढ़ के इस सन्त ने 
जैन धर्म की प्रभावता में अमूल्य योगदान दिया है । 
गुजरात में दिगम्बर जेन धर्म को आज जो स्थिति है बह 
आपके ही उपदेशों का फल है । 

तप, त्याग और आराधना के तेज से प्रखर रांति- 
कारी श्री कासओ स्वामी का सम्पूर्ण जीवन ही धर्मानुराग 
, + की एक गौरवमय गाथा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता 
73 है कि आगमपथ इस महान सन्‍्त के जीवन पर एक 


विशेषांक प्रकाक्षित करने जा रहा है। विश्लेषांक की सफलता की कामना 


करता हूं। 


मुझे यह जानकर हादिक प्रस« 
न्‍तता हुई कि आप पृज्य गुरुदेव श्री 
कानजी स्वामी जी के व्यक्तित्व एवं 
कतृ त्व पर एक विशेषांक प्रकाशित 
करने जा रहे हैं । 

गत 50 वर्षो में दिगम्बर जैन 
धर्म मे जो आध्यात्मिक क्रान्ति का 
प्रादुर्भाव हुआ है उसका श्रय॒पृज्य 
श्री कानजी स्वामी को जाता है। 
आपने वीतराग धर्म की पुर्तेस्थापना 
की जिससे समाज में एक नई चेत॑ना 
की लहर प्रवाहित हुई। अनेकों दिग- 
म्बर जेन स्वधमियो को निज धर्म 
पर दृढ़ श्रद्धान हुआ । 


--पारसदास जंग, 
सह सम्पादक--नवभा रत टाइम्स 





पूज्य स्वामी जी का जैन धमं पर अत्यन्त उपकार है। उन्होंने समाज को 
एक नयी रोशमी को हैं। समयसार ग्रन्थ को प्रकाश में लाकर आपने हुजारों लोगों 


के जीवन की हृष्टि ही बदल दी है । 


मैं स्वामी जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अपित करता हूं । 


कहान-गुरुदेव विशेषांक 


“-धीचन्द जंग, नई दिल्‍ली 
३ 


पूज्य गुरुदैब श्री कानजी स्वामी जी के 
व्यक्तित्व पर विज्वेशंक प्रकाशित करने का विधार 
अत्यन्त सराहनीय है । 


श्री कानजी स्वामी जी के प्रभाव से गुज- 
रात व अन्य राज्यों में वीतराग दिगम्बर धर्म का 
महान प्रचार हुआ। आपने मूल जेन धर्म को 
व्याश्या की एवं दिगम्बराचार्य भगवान्‌ कुन्दकुन्द 
उपदेशित मार्ग के मम को समझाया! फलस्वरूप 
एक आध्यात्मिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ एवं 
सारे देश में लाखों बन्धभों के जीवन मल्य बदल 
गये । जो व्यवहार को धर्म ही समभते रहे, उन्हें एक नयी राह मिली । सारा 
समाज आपके इस उपकार के लिए सर्देव ऋणी रहेगा। 
यूरुदेब मोक्षमागें के साधक है, आध्यात्मिकता के पुज हैं। लाखों व्यक्तियों 
ने आपके प्रभाव से दिगम्बर धर्म स्वीकार किया है । 
गुरुदेव दीर्घायु हों । मंगल कामनायें । -- रंगुलाल चेन 
दिल्ली 





तीर्थंकर महावीर की २४वीं निर्वाण शताब्दी 
पर आप श्री कानजी स्वामी पर एक विशेषांक 
प्रकाशित करने जा रहे हैं यह अत्यम्त समयोचित 
एवं सराहनीय काय॑ है। 
पूज्य स्वामीजी गत ५० वर्षों से सारे भारत 
में दिगम्बर वीतराग धर्म की ज्योति प्रज्जवलित 
कर रहे हैं। आपके सदोपदेश से लाखों बन्ध 
भुमुक्ष, बने|हैं। उनके जीवन को नये आयाम प्राप्त 
हुये हैं । 
श्री कानजी स्वामी युगों यूगों तक जियें एवं समाज को उनके उपदेक्षों का 
लाभ मिलता रहे, यही शुभकामना है । - सुभाषणना जेन 
शक्‌न प्रकाशन, दिल्‍ली 





बेड आग्रम पथ, मई १९७६ 


आध्यात्मिक सत्युरुष श्री कानजी 
स्वामी जी वीतराग वाणी का जो व्यापक 
सन्देदा दे रहे हैं; वह ही मूल सिद्धान्त हैं, 
. जिससे प्रत्येक आत्मा सम्यकदर्शन प्राप्त कर 
मोक्ष प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी ने 
अनेकों विशाल दिगम्बर जंत मन्दिरों का 
निर्माण करा कर व लाखों की संख्या में 
अनेकों ग्रन्थों का प्रकाशन करा कर जन जन 
तक वीतराग वाणी का प्रचार किया है, 
इसके लिए समस्त दिगम्बर समाज आपका 
ऋणगणी रहेगा । 


विशेषांक की सफलता की कामना 
करता हूं । --श्मेज्ञ छेन, प्रधार सचिन, 
अ० भा० दिगम्बर भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव सोसायटी 


महान विभति ! 

सन्त कानजी स्वामी हमारे देश की महान विभूतियों में से हैं । उन्होंने जैन 
धर्म, जैन संस्कृति और जैन दर्शन की जो सेवा की है वह स्वंविदित है। कानजी 
स्वामी की सब से बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने समाज के सुख-दुख के साथ 
तादाम्य स्थापित किया है और वे अपनी वाणी और लेखनी के द्वारा समाज को 
ऊ'चा उठाने के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील हैं । 

कानजी स्वामी जी का हृदय अत्यन्त निर्मल स्पन्दनशील है। अतः उनकी 
अहनिश कामना रहती है कि हमारा समाज सुखी हो, उसका मंगल हो, कल्याण हो । 
इसी कामना को लेकर उन्होंने समाज को सुखी बनाने के लिए बहुत कुछ किया है । 

मेरी आंतरिक कामना है कि श्रद्धय कानजी स्व!मी शतजीबी हों, स्वस्थ रहें 
और उनका मार्ग दर्शन समाज को चिरकाल तक प्राप्त होता रहे । --यहापाल जंग 

सम्पादक --जीवन साहित्य 


सत्पुरुष कानजी स्वामी वर्तमान युग के आध्यात्मिक जगत में एक क्रांति 
कारी महापुरुष हैं। उनके द्वारा दिगम्बर जेने समाज का बहुत बड़ा उपकार हुआ है 
और आध्यात्मिक साहित्य के पठन-पाठन का प्रचार और प्रसार हुआ है---आप 
उनके नाम पर व जीवन दर्शन पर आगम पथ का विशेषांक निकाल कर साहित्य 
जगत को नई भेंट दे रहे हैं इसके लिए आपका व आपके पत्र का सादर 
अभिनन्दन है । -सत्यंधर कुमार सेठो, उल्लेग 





३६ 





««««तूफान चला रे ! ह 
आगम पथ, मई १६७६ 


हि] । ब्फ्ल' एस््० क् 


लो रोको तूफान चला रे, 
पाखंडों के महल ढहाता 
लो रोको तूफान चला रे 


सह न सका जो मिथ्या-तम की 
सीमा का जीवन में बंधन 
रह न सका अवरुद्ध वहां जो 
बढ़ने लगा हृदय का स्पंदन, 
एक दिवस अन्तर रवि जागा 
पुण्य जागरण बेला आई, 
जिसकी ज्ञानन्चेतना ने रे 
विरमिद्रा से ली अंगड़ाई, 
जिसकी करवट से संशय का 
चिर-सिंहासन डोल चला रे 
पाखंडों के० 
निश्चिल विश्व पथ पाये-- 
हिय में करुणा का संसार समेटे 
अपनी एक इवास में रे जो ,« 
संश्य-तम का मरण लपेटे 
जिसकी प्रज्ञा के प्रताप से 
कत्त वाद को थी हैरानी 
अरे ! मृतक को मिली चेतना 
सुन जिसकी कल्यांणी वाशी 


कहात-गुरुदेव विशेषांक ३३ 


. अरे! य्रुक्तित के सुख्दर पं की 
करता जो जय-थोष चलता रें 
पाणंडों के ० 

बोली वुनिया “अरे अरे रे ! 

मात पिता का धर्म न छोड़ो 

जिसमें तुमने जन्म लिया है 

उस पथसे अब मुह मत मोड़ो 

हरी भरी सी कीति-लता है 

दिग्‌ दिगंत में व्याप्त तुम्हारी 

यह लो यह लो सिहासन लो 

लेकिन रखो लाज हमारी 

अरे तुम्हारे इस निश्चय से 

भूतत पर भूयाल मचा रे 

पाखंडों के० 
उत्तर मिला, “बर्म-शिश्षु जनतो 
के अंबल में हि पलता है 
ओऔर पिता को परम्परा से 
बंध कर धर्म नहीं चलता है 
अरे लोक की सीमाओं को 
छो३ धर्म का रपंदन चलता 
ज्ञान-चबेतता के अंचल में 
व्यारा धर्म निरंतर पलता 
सिहदांसन क्या, धर्म देह की 
ममता तक तो छोड़ चला रे 
पाखंडों के ० 

प्राणों का भीषण संकट भी 

उसका पंथ नहिं मोड़ सक। रे 

कोटि-कोटि आंसू का वषंश 

उसका ब्रत नहिं तोह सका रे 


आगम पथ, मई १६७६ 


रे उतूृव हिमाचंल-सां 
बेरोक बढ़ा बहु अपने पथ पर 
जिसने उसके पथ को रोका- 


भुका उसी का मस्तक भू पर. 


पंत ने भी उसे राह दी 
संइ-लंड हो वक्ष गिरा रे 


जिसको राह मिली, उसको 
अब चाह रही कया क्षेष बताओ 
जिसको थाह मिली उसको 
पर्वाहू रही क्या श्षेष बताओ 
उसने युग की धारा पलटी, 
वह अध्यात्म--कांति का सुष्टा 
एक दिव्य संदेश विदव का 
चेततव केवल ज्ञाता - हृष्टा 
रें अगु-अणु की आजादी का 
शंख नाद वह फूंक चला रे 

पासंडों के० 


पाखंडों के० 


कहान-भुस्देव विशेष(क 


अरे वीर के जन्म विगंस पर 
भूतल का अभिन्लाप मिट बया 
अरे वीर के जन्म दिवस से 
एक तया इतिहास जुड़ गया 
अंधकार में युग सोता था 
घुटती थी जीवन की धवातें 
पानी में भी पढ़े हुए थे 
अरे मीत युग-न्‍युव के प्याले 
तेरा पावन पुनजेन्म यह 
अधुधा का वरदान बबा रे 

पाखंडों के? 
के 


रेई 


"जीवन भांकी 


प्राह्मार्थो 
थ्री कानजी स्वामी 


७ 
संक्षिप्त जीवन-परिचय 
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परम पूज्य आध्यास्मिक रग्त श्री कानजी स्वामी जी का जन्म रविवार, 
वैशाल सुदी दूज, संवत्‌ 946 को कांठियावाड़ के उमराला प्राम में दवेताम्बर 
जैन सम्प्रदाय में हुआ। आपकी माता का नाम अजमदे और पिता श्री मोतीचन्द 
शाह थे । 

एक समय था जब गुजरात में दिगम्बर धर्म का नाम भी कोई नहीं जानता 
था। सारे प्रान्त में श्वेताम्बर सम्प्रदाय की ही प्रसिद्धि थी, और दिगम्बर जैन 
अनुयायी दृष्टिगोचर ही नहीं होता था । 

मात्र 24 वर्ष की वय में आपने श्वेताम्बर जेन साधु की दीक्षा ले ली। 
आपका मन व॑राग्य में ही रमता था और विवाहादि सांसारिक कार्यों के विचार 
आप से बहुत दूर रहते थे। आंपने इ्वेताम्ब्र सम्प्रदाय में रह कर गहन अध्ययन 
व मनन किया । (्वेत!म्बर धर्म का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भगवती सूत्र” तो आपने 7 बार 
पढ़ा । आपकी विलक्षणा बद्धि व स्मरण शक्ति से बड़े बड़े आचाये आएचयं में डूब 
डूब गये । इससे आपको प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठाजनक स्थान प्राप्त हुआ । 

फिर भी मन में कहीं न कही कसक थो, पीड़ा थी.,.जिस बसस्‍्तु की भ्राप्ति 
के लिए आपकी आत्मा तड़प रही थो, वह आपको त मिल पायी । आपने भी पुरुषार्थ 
का दामन न छोड़ा...सिह पुरुषों की भांति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्तर्मथन 
करते ही रहे । 


हु जागम पथ, मई १६७६ 


आशिर वह झुभ घड़ी आ पहुंची । सं० 978 में किसी बस्य पस में 
दिसम्वराजाय कुन्द कुन्द देव का समयसार परभागम आपके हाथों में आया । उसका 
सूदम अभ्यास और मनन करते ही आपके आहत्मिक संस्कार एकदम झनझहना उठे 
और इन्हें प्रतीत हुआ कि जिसकी खोज बचपन से थी, वह निधि आज मिल बयी । 
जितनी सृक्ष्मता से वे समयसार का अध्ययन करते गये, उतना हीं वे आत्मा के 
रहस्य को समझते गये । अब आपका रोम रोम पुलकित हो उठा । आपको जैते 
नयी रोशनी मिल गयी । 
पंथ मोह छूटा 

यद्यपि स्थानकवासी सम्प्रदाय में आप सर्वोत्कृष्ट प्रवचत-प्रवक्‍ता माने जाते 
थे एवं आपका स्थान बहुत ऊंचा था तथापि आपको भगवान कुन्द कुन्दाबायं एवं 
सीमंधर भगवान प्रणीत दिगस्‍्वर वीतराग धर्म भा गया था। आपके चित्त में एक 
केवल समयसार की वाणी उद्घाटित हो रही थी। आपके मन में बिचारों का 
तूफान सा मचा हुआ था। जन्मना दवेताम्वर लेकिन मन में दिगम्बर आशिर 
किधर जायें। 

आखिर एक दिन सोनगढ़ में सम्बत्‌ 99] की चेत्र क्षुबला त्रयोदशी, 
महावीर जयन्ती के शुम दिन दिगम्बर परम्परा को अंगीकार कर लिया । 

आपके इस परिवर्तन से सौराष्ट्र की इ्वेताम्थर समाज में हाहाकार मच 
गया । विरोधियों ने हर प्रकार से अपना विरोध किया लेकिन आप अडिग एवं 
अचल रहे । आपने विरोध की ओर ध्यान भी न दिया और शांत भाव से अपने 
लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहे । और अन्त में बिजय सत्य की ही हुईं। दिगम्वर 
धर्म प्रसिद्ध करके सोनगढ़ को धर्म प्रचार का मुख्य केन्द्र बनाया । अब तो सोनगढ़ 
सारे भारत क्या सभी आध्यात्मिक प्रेमियों के लिए तीर्थ धाम बन गया है । 


गहन अध्ययन 

आप भगवान कुन्द कुन्दाचायं रचित समयसार का अध्ययन करते ही गये । 
जितनी बार पढ़ते उतना ही आत्मिक आनन्द प्राप्त होता । जंगलों एवं गुफाओं में 
जाकर इस महान ग्रन्थराज के प्रत्येक भाव को अपने मन में उतारा । 
वीतराग धर्म की प्रभावना 

कानजी स्वामी जी के जित सें सीमघर भगवान एवं कुन्द कुल्दाचायं का 
दिगम्बर जैन धर्म बस गया । आपने वास्तजिक धर्म का पक्ष उजागर किया । जिसके 
फलस्वरूप आप श्री के उपदेशों का रहस्य समझ हजारों जिश्ासु आपके भक्त बने 
एवं दिगम्बर थन धर्म में दीलित हुए । 


कहान-गुरदेव विशेषांक ४१ 


... आपके प्रभाव से सौराष्ट्र में अगह जगह पर दिगम्बर जैन मन्दिरों का 
निर्माण हुआ । जिन विम्यों की स्थापना हुई एवं पंच कश्याणक महोत्सव सम्पन्न 
हुए । समस्त भारत में स्वाध्याय मंडलों एवं दिगम्बर जैन संधों की स्थापना हुई । 
जहां पौराध्ट्र में पहले एक भी दिगश्वर जैन मन्दिर नहीं था अब वहां 50 से भी 
अधिक मभोहारी दिगम्बर जैन मन्दिर विद्यमान हैं एवं लाखों दिगम्वर जैन 
बतते हैं । 
तीभधाम सोनागढ़ 

पृथ्य स्वामी जी मुख्यतः सोनमढ़ में ही रहते हैं। भकतजनों ने सोनगढ़ में 
'औ' दिगम्वर जैन स्वाध्याय मन्दिर टुस्ट” की स्थापना की है। इसके अन्तर्गत “श्री 
दिगम्वर जैन स्वाध्याय मन्दिर! की स्थापना हुई एवं सोनगढ़ की समस्त व्यवस्था 
इस संस्था हारा ही होती है। आपका प्रवचन इसी मन्दिर में होता है। बाद में श्री 
दिगम्बर जैन मन्दिर, श्री समवशरणा मन्दिर, श्री कुन्द कुन्द प्रवचन मंडप आदि 
और अभी 20 लाख रुपये की लागत से विशाल परमागम मन्दिर की स्थापना हुई 
है। जो कि विश्व में अपने ही प्रकार कां एक है । 


तीर्थों की यात्रा 

कानजी महाराज ने धर्म प्रबार की दृष्टि से भारत के सभी प्रमुख शहरों 
का भ्रमण एवं तीथों का वन्दन किया । आपने श्री सम्मेद शिखर, श्री गिरनार जी 
बाहुबली जी की यात्रा की । मद्ास का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र पोन्‍्नूर हिल भी आपके 
प्रयास से प्रकाश में आया । 
साहित्य प्रकाशन 

सोनगढ़ में पृज्य स्वामी जी के प्रवचननों आदि पर पुस्तकाकार झूप में 
पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। सं० 2000 से “आत्मधमं” मासिक पत्र नियमित रूप से 
प्रकाशित हो रहा है । लाखों की संख्या में समयसार, मोक्षमार्ग प्रकाशक, प्रवचन- 
सार, आत्मसार आदि दिभम्वर जैन सिद्धान्त ग्रत्थों का प्रकाशन हो रहा है । बच्चों 
में धामिक रुचि जागृत हो इसके लिये एक विशेष पाठ्यक्रम बनाया गया है। जगह- 
जगह रात्रि पाठशालाए चालू की गई हैं। सोनगढ़ में प्रतिवर्ष गर्मियों में एक माह 
का शिक्षश-क्षिविर चलता है। इसमें सेकड़ों विद्यार्थी प्रतिब भाग लेते हैं । 
उपकारी सन्त ! 

विगम्वर जैन समाज स्वामी जी का अत्यन्त ऋणी है। वर्तमान यूग में 
व्यवहार को ही धममं को संशा दी जाने लगी थो। केवल ब्रतादि कार्यों में ही धर्म 
का स्वरुप संकूचित हो गया था। ऐसे समय में स्वामी जी ने निभ्चय नय से धर्म 
ब्याज््या की ओर कहा कि धर्म तो यह है, व्यवहार आदि तो गोरा हैं। अब आपके 


प्रभाव से सारे दिग॑स्वर समाज में वेतना | लोगों 
बदली है ॥ तना जागृत हुई है एवं लोगों की पर 
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से नहीं जाता, आत्मा से ही होता हैं। ( 
आत्मा शान ही करता है, शान से अति- 
रिक्त किसी का कुछ भी नहीं कर सकता ! 
हैं। जो जात्मा को परत्रब्य का कर्ता 
भानता है, यह सूढ़ जोबों का महान, 
अल्नान है । 


आत्मा ज्ञान स्वरूप है, शान बाहर 
' 
्‌ै 


का 


--अवृतचलाबर्ध 


श्रद्धा सुमन 


संस्मरण 


कानजी स्वामी : एक युग सन्त 


[] पं० बाबू भाई चुन्तोलाल महेता, 
फतेपुर लोटा (बृअ०) 


जैत घमें एक वीतराग रूप है। वहू निज धर्म है--भात्मधर्म है। प्राणी 
भात्र भी सतूसमागस से सच्ची समझ द्वारा उसे धारण कर संसार दुद्ों का अभाव 
कर सच्या सुक्ष प्राप्त कर सकता है झ्तः विश्व धर्म है। शाश्वत धर्म है--अनादि 
निधन है। इस मार्ग को भगवान प्रादिनाथ ने भी नहीं बनाथा था लेकिन बताया 
था। उसी प्रकार महावीर की आत्मा ने भी यही मार्ग प्रहण किया और थे भगवान 
महावीर बने | आज से २५३१ वर्ष पूर्व राजगृही नगर--विपुलाचल पर्वत के ऊपर 
समवशरण में श्रावण कृष्णा १ को प्रथम दिव्य ध्वनि-दिव्य देशना द्वारा उन्होंने 
महावी र-धर्म-चक्त प्रवर्तन किया और ३० वर्ष तक लगातार चला | झौर आज भी 
यही बीतराग मार्ग रूप धर्म चक्र चला आ रहा है। पिछले करीद ४० वर्ष से भगवान 
महावीर के मार्ग को अपना कर प्रपना आत्महित साधन साधने आध्यात्म युग प्रवर्तक 
बीतराग मार्णोंपदेष्टा संत पृज्य श्री कानजी स्वामी ते सारे भारतवर्ष में निरन्तर 
सतन चेतन प्र्प्त चक्र का प्रवर्तन किया विश्व में महावीर वाणी को गृंजाया, लहराया 
उनका जीवन दर्शन भर तत्त्वश्ञान सभी भेद ज्ञान मूलक धर्मोपदेश से प्रभावित 
होकर सारे देश में तुफान अ।या और आध्यात्मिक क्रान्ति होकर लाखों जीवों ने 
साम्प्रदाधिकता छोड़कर भगवान महावीर के सच्चे प्रनुयायी भाव दिसम्बर बने और 
बीतरागी प्रशस्त मार्ग पर चलने लगे । झाज भी कई लोग मार्ग में लग रहे हैं भौर 
उनका महावीर धर्म चक्र प्रवर्तन उनके द्वारा चालू रहने से --होने से भ्रागे भी 
लगेगे । महावीर तत्वज्ञान बीतराग विद्वान स्वरूप तत्त्वज्ञान होने से उनका धर्मो- 
पदेदा के माध्यम से अनेक भव्य जीवों ने तो अतींद्रिय प्रनुभव रस पिया अनेक यह 
रस पीने के लिए लालायित हैं। विज्ेषत: अ्रवेक जगह भरनेक नृतन दिगम्बर जिन 
मन्दिरों का नव-निर्माण स्वाध्याय मन्दिरों पाठशालाओं का नव-निर्माण हुआ । 
शिक्षण-बर्ग-प्रशिक्षण-वर्ग लगने लगे भौर स्वाध्याय पठन, पाठन, मनन-विचार 
प्रध्ययन भ्रौर निज शुद्धास्मानुभव का युग चालू हुश्ला और पोपडम एवं पाखंड मिटने 
लगा। शिविलाचारियों का मूल्य गिरने लगा । राबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि 


डे आागम पथ, मई १६७६ 


कम मूल्य भौर जन मादा में प्राकर्षक शैली से कई शाखों की संड्या में दश्बों को, : 
मूंल ग्रस्थों का प्रवचतों, अनुवादों, सतसाहित्वों का प्रकाशन हुआ भौर जतता के धर- 
भर में यह साहित्म बसा। बालकों का ध्यर्तिक साहित्य नीति और सदायरण पूर्वक 


साहित्य निकलने से यह आसकों के हृदय का स्थान बना एवं इस वर्तमान युग में 
विक्रय बहुत हुआ्रा । 


उनके धर्मोपदेश का मुख्य केन्द्र विन्दु अमान अह्या है। सोक्षार्य जोब का 
एक मात्र झ्रात्मा की अद्धा, ज्ञान भौर रमणता ही प्रथम कर्त्तव्य है। मिंज शुद्ध 
झात्मा के झाश्रय से भव का प्रन्त भाता है। भव का ध्न्त हो यही पुण्षा्थ है। 
उनकी वाणी में भव के अ्रत्त की बात भाती है । जो भाव से भव हो -- बंध हो -- बह 
धर्म है हो नहीं । प्रत्येक द्रव्य स्वतस्त्र है स्त्रयं सिद्ध है। भ्रनादि निधन है गुण पर्याय 
बत है। जड़ भर चेतन पदार्थ का परिणमन स्वभाव के या विभाव रूप हो बह भपने 
में अपने से स्वतः स्वकाल में ही स्वयं परिणमन होता है पर से नहीं क्योंकि प्रस्येक 
द्रव्य भ्रपना स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भावरूप स्वभानुरूप से श्रस्ति है सत है. भौर पर द्रव्य 
क्षेत्र काल भाव से नास्ति रूप है, असत है। ऐसा ही भ्रत्ति नास्ति प्रनेकांत स्वभाव 
है। प्रत्येक द्रव्य के कार्य में उचित निमिल की बहिरग सन्धि होती है लेकिन सब 
निमित्तगते: धर्मास्तिकायपन्‌: समझना । 


सर्वज्ञता धर्म का मूल है। सर्वज्ञता की प्रतीत करने पर सर्व स्वभावी 
श्रात्मा की प्रतीत होती है और श्रात्मा की प्रतीत होने पर स्वात्मानुभूति होती है। 

जैन घर्म एक वीतराग भावमथ है। मोह, राग, ढेष, पुण्य, पाप यह घम्म 
नहीं है और रागादिक से घर्मं होगा भी नहीं । धर्म तो सम्यकद्शन, ज्ञान, चारित्र ही 
है। यदि धर्म भ्रथवा सुख प्राप्त करना हो तो सच्चे देव, गुरु, धर्म की पहचान कर 
उनके बताये मार्ग पर चलें, निज शुद्धात्मा को ध्येय बनाकर धुन लगाएँ । 

भगवान भ्रात्मा शाश्वत जीवल्त चेतन चक्र है भौर उसके ही भाशय से 
प्राश्नव-यंध पुण्य-पाप रूप कवाय चक्र, संसार चक्र मिटता है भथवा दुख कर्म चक्र 
का भ्रभाव हो कर संकट निर्जरा मोक्ष दशा रूप पर्याय में वीतराग भाव रूप धर्मे 
चक्र प्रगटता है। 

प्रत्येक आत्मा भगवान स्वरूप है, भगवान असते की क्क्ति और सम करें 
तो पर्याय सें भो भगवान बस सकता हैं । 

यरत मान समय में इस युग की महान विभूति, वीतराग मार्ग रहस्योद्धाटक 
भगवान महावीर के लुतन्दत, धाचारय कुन्द-कुन्द के केद्रायन महावीर कुन्द-कुन्द 
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वाणी के प्रबल प्रसारक प्रचारक प्रसावक पृज्य श्री कानजी स्वामी विशेषांक आर श्री 
इस भ० महावीर २५०० वे निर्वाण महोत्सव वर्ष में प्रकाशित कर रहे हैं गहू. 
धागमपथ ने प्रच्छा साहसपूर्ण और कर्त॑व्यतापूर्वक काम किया है, मैं भापको हादिक 
मधाई देता हूँ । क्योंकि जो भगवान्‌ महावीर ने घमम-चक्रश्रवर्तत किया है--जो बुन्द-« 
भुन्द्ादि प्नेक झ्राचायें भ्ौर बनारसीदास से लेकर झ्राचारयकल्प पं॑० टोडरमल जी, 
जयबन्द जी, दौलतराम जी ने प्रवर्तन किया । वहीं प्रशस्त मार्ग को वे प्रवर्तत कर 
रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं अतः वे श्रद्धेय हैं---भरभिननन्‍्दनीय हैं । 

यह निप्लेषांक हजारों जीवों को महावीर का प्रशस्त मार्गे समभने में कार्ये- 
कारी हो पभौर प्रत्येक प्राणी शुद्धात्मा का प्रनुभवशीली हो, यह मंगल कामना ) 


रे जीव ! तोन लोक में सबते उसम महिमावंत श्रपनगा झ्ात्मा है, उसको 
हू उपादेम जान। वही महासुन्दर 4 सुक्ष रुप है। जगत में सर्वोत्कृष्ट ऐसे 
आत्मा को तु स्वानुभवगम्य कर । तेरा प्रात्मा हो तुझे झ्ानन्दरूप है, अन्य 
कोई वस्तु तुझे आनन्द रूप नहीं है। प्रात्मा के आनन्द का अनुभव जिसने 
किया है ऐसे धर्मात्मा का चित्त अन्य कहीं भी नहीं लगता, बार-बार आत्मा की 
ओर ही रुकता है। प्रात्मा का पस्तित्व जिसमें महीं, प्रात्मा का जोषत 
जिसमें गहों ऐसे पर दरध्यों में धर्मों का चिस कंसे सगे ? प्रानन्द का समुद्र जहां 
देखा है वहाँ हो उनका चित्त लगा हे । 


अही ! आत्मा आनस्-य-स्वभाव से भरा हुप्रा हे। ऐसे आत्मा के समक्ष 
देखें तो बु:ल है ही कहाँ ? भ्रात्मा के आभ्रय में धर्मात्मा नि.दांक सुखी हैं । 
देह का भले हो चाहे सो हो, प्रथवा सारे ब्रह्मांड में ललबलो मसल जावे, तो 
भी उससे मुझे दुःझ सहों, मेरी श्ान्ति--भेरा श्रानन्द मेरे झात्मा के ही 
झाशथ से है, जहां में प्रपने आवस्द-सम्‌द्र में डुबकों लगा कर लीग हु, वहाँ 
सेरी झास्ति में विध्न करने बाला जगत में कोई नहीं। इस प्रकार धर्मात्मा 
झात्मा के झाश्नत से सुशो है। 


(समयसार झास्त्र के सुलदाक्षति के प्रवचन में से) 
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श्री कानजी स्वामी : एक विमूति 
(0 ५० जगमोहनलाल तास्त्री 


मॉनगढ़ (सौराष्ट्र) स्थित श्री कानजी स्वामी इस युग में चर्चा का विषय 
हो चुके हैं। उनके पक्ष तथा प्रतिपक्ष में दिगम्बर जेन समाज का बहुभाग विभक्त है। 

विक्रम संवत्‌ २००५ में झखिल भा० दि० जैन विद्वत्परिष्रद्‌ का वहाँ प्रणि- 
वेशन था। मुझे और संभवत: सभी विद्वानों को (२-३ छोड़कर) उनका प्रथम 
साक्षात्कार उसी समय हुआ । उनकी कीतिगाथा कुछ समय पूर्व से सुन रखी भौ-- 
यही आकर्षण था विद्वत्परिषद्‌ को सोनगढ़ ्धिवेशन करने का । 


वहाँ जाकर देखा तो प्राश्चयं चकित हो जाना पड़ा जिन मंदिर-- भव्य दो-दो 
स्वाध्यायभवन--यात्रियों के ठहरने व भोजन का प्रबंध--सव कुछ सहजभाव से 
था। भ्रब तो मानस्तंभ समवशरण मंदिर परमागम मंदिर तथा बीसों कोठियाँ बन 
चुकी हैं । एक खासा आध्यात्मिक नगर बस गया है । 

अध्यात्म का विषय तद्विषयक रसिकों के लिए सरस हो सकता है। पर 
सर्व साधारण के लिए वह भ्रत्यन्त सुक्षम विषय है । हम लोगों को शास्त्र प्रवचन हेतु 
तथा श्रनेक उत्सवों में घामिक भाषणों के हेतु समाज में यत्र-तत्र- सर्वेत्र जाना पड़ता 
है। पर व्याख्यान में रोचकता लाने हेतु श्रनेक कल्पित कथा कहानियों का दुष्टान्स 
का प्राश्यय करना पड़ता है। यदि शास्त्रीय विषयों में से करणानुयोग भौर द्रध्यानु- 
योग का आश्रय लेकर भाषण करना प्रारम्भ करें तो श्रोता या तो ऊंधने लगते हैं. 
भा सभा छोड़कर उठ जते हैं | 


सोनगढ़ की यह विशेषता है कि वहाँ भ्रध्यात्म जैसे सूक्षम विषय की ही केवल 
चर्चा रहती है--प्रवचन और भाषण केघल उस एक विषय पर ही होते हैं पर श्रोता 
मंत्रमुग्ध हो उसे सुनते है। समय से १० मिनट पूर्व समा भवन में होड़ सी लगाकर 
आते हैं भौर पूरे ससमय तक मनोयोग पूर्वक सुनते हैं। स्वामी जी की प्रवचन शैली 
उनकी मिमगनता उसे सरस बना देती है । 

स्वामीजी प्रभावक हैं--. दैदीप्यमान हैं--- उनकी वाणी भोजपूर्ण है-- नरिण 
उज्ज्वल है इन सब बातों का भी जनता पर प्रभाव झंकित होता है । 
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आध्यात्म ग्रंथ समय सार उनका सुख्य भाराष्य ग्रव है, जिसका ये बार २ 
पारायण करते हैं। वे प्रभृतचद्राचार्य की भाषा में ही बोलते हैं। निश्वयतय परक 
कथनी उनकी जिह्ला पर सदानृत्य करनी है। निश्चयतः आत्म शुद्धि का मार्ग है 
श्रेष्ठमार्ग है । स्वासीजी का प्रतिपादन उक्त आधार पर होता है, यद्यपि निश्चय 
का एकान्स के स्वीकार नहीं करते, भ्रनेकान्तवादी हैं--पर प्रभुखता निश्चयनय की 
ही सदा रखते हुं--व्यवहार गोण है सदा कथनी में रहता है । 

निश्चय तो व्यवहार का प्रतिषेधक है ऐसा पत्रचाध्यामी कार भी लिखते हैं । 
तथापि सर्व साधारण की पहुंच निश्चय के झ्राश्रम लेने योग्य नहीं बन पाती प्रतः उच्हें 
निश्चय मार्ग पर प्रारूढ कराने के लिए व्यवहार धर्म का प्रतिपादन भी भ्राचार्यों ने 
किया है। 

अर --जिन मंदिर निर्माण-- जिन पृूजा--तीर्थ यात्रा--पश्चकल्याणक-.. 
जिन विम्ब प्रतिष्ठा ग्रादि सभी व्यवहार धर्मों (पृष्य रूप धर्मों) का प्रतिपादन करते 
हैं--उपदेश करते हैं--प्रेरणा भी देते हैं भराचाय इसे मोक्षमार्ग नहीं मानते | यह 
मोक्षमार्ग है भी नहीं; इसे पुष्यबंध का मार्ग ही जैनाचार्यों ने लिखा है। पुष्य भी 
पाप की भूमिका से उठाने के लिए करणीय है श्रतः आचार्यों ने उसे उपदेशित किया 
है तथा उसे परम्परा में मोक्ष का कारण भी बनाया है । 

परम्परा का श्रथ॑ ही यह होता है कि साक्षात्‌ मोक्ष का कारण वह नहीं--- 
कोई झ्रौर ही है। जो साक्षात्‌ मोक्ष कारण है वह हैं निश्चय सम्यवदर्शन--निश्वय 
सम्पक्क्ञान प्रौर निश्चय सम्यक्वारित्र ब्रत: व्यवहार सम्यग्दर्शन, ज्ञात--चारित्र 
पुष्यबंध के कारण होते हुए भी निश्चय सम्यग्दर्शन, ज्ञान--चारित्र की प्राप्ति के 
साधन बन सकते हूँ प्रतः उपादेय हैं जेन आचार्यों ने प्रस्थाकारों ने व्यवहार 


को प्रधानता से उपदेश दिया है पर निश्चय पथ पर पहुंचाने का ध्यान रखा है उससे' 
बिरत नही हुए 


मतभेद के कारणों पर विचार 


(१) ज॑ताचाय व्यवहार धर्म को पुण्यबंध का कारण तथा परम्परा मोक्ष 
का भी कारण लिखते है। स्वाभीजी उसे (परण्यबंध का कारण अवश्य प्रतिपादन 
करते हैं पर उसे परम्परा से भी मोक्ष कारणत्व कथन करने में उदासीन हैं। यह 
एक हेतु है जो परस्पर मतभेद का कारण बन रहा है।' 


(२) दूसरा पक्ष व्यवहार पक्ष की मुख्यता से ही उपदेश करता हैं निश्चय 
पक्ष को सानते हुए भी उसे अत्यन्त गौण प्ौर उपेक्षणीय कर देता है। ३ 

बद्यपि दोनों पक्ष स्थाद्रादी अनेकान्ती हैं, प्रनेकान्त रूप तत्त्व के जानकार हैं -- 
तथापि भपने २ नय से कथन को उपयोगी भ्रौर अन्य नये के कथन को अनुपयोगी 
सा मानकर पक्ष खैंचते हैं यह सींचातानी ही विषमता के विषय बन रही है । 
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(३). भाषण में मक्-तन अतिपादित निश्चय प्रेघान कबते को तथा ऑविहार " 
प्रभाग कथन को निवाकृत में करते हुए भी दोतों पक्ष एक दूसरे को मिथ्यादुस्टि 
मानते है और भपने को सम्बरदृष्टि मानते हैं ऐसी मान्यता भी मतभेद का ही नहीं 
पारस्परिक विवमता का कारण बनी हैं । 

(४) समाज में जहाँ २ उक्त दोनों पक्षों के कट्टर अभुयायी हैं वे अपने 
शुरुजनों से चार कदम आगे हैं प्रौर उतकी परस्पर कषावाविष्ट ,चर्चाएँ मंदिरों व 
संस्थाओं के तथा पंचायती संगठन के विभाजन का कारण बन रही है! 

(५) एक पक्ष द्वारा भ्रपर पक्ष की कदुता पूर्ण आलोचता भी इसमें घताहुति 
का काम करती है। 

आज भ्रनेक दिगम्बर जैन साधु तथा प्रतिमाधारी श्रावकों में पाई जाने बाली 
प्रायम विरुद्ध चारित्रिक शिथिलता निश्चय पक्ष वालों को क॒दु भालोचला का अवसर 
प्रदान करती है। दूसरी ओर व्रत दान पूजा श्रादि पुण्य कार्यों को निश्चय धर्म स्वरूप 
न होकर शुभराग रूप होने व पुण्यबंध के कारण (संसार कारण होते से) “अधघमे” 
शब्द द्वारा व्यवहृत करना तथा स्वयं ब्रत स्वीकार न कर भ्रद्गती जीवन बिताना व्यव- 
हार पक्ष बालों को कटु झ्ालोचता का प्रजसर प्रदान करती है। 

उक्त कारणों से व्यवहार पक्ष वाले इन निश्चय पक्ष वालों को “दिगम्बर” 
भी नहीं मानना चाहते, जबकि सोनग्रढ़ पक्ष वाले अपनी कट्टर दिगम्बरता का उद्‌- 
धोष चौड़े मैदान करते हैं और जन्मजात दिगम्बरों का दिगम्बर जैनत्व पर एका- 
घिकार बानने को बिलकुल तैयार नही हैं । 

इस उत्पन्न परिस्थिति का सम्यवप्रकारेण पर्यालोचन अत्यन्त आवश्यक है 
उसे मैं प्रपनी समझ के झनुसार करता हूं । 

यह परम प्रसन्नता की बात हैं। सोनगढ़ पक्ष ने अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त 
श्रद्धा का परित्याग कर दिगम्बर जैन भ्रागमानुमोदित (१)देव के स्वरूप (२)शास्त्र के 
स्वरूप तथा (३) दिगम्बर जैन साधू के स्वरूप पर अपनी भ्रड़िग श्रद्धा स्थापित 
की है--भ्रत: दोनों पक्षों के देव एक हैं एक स्वरूपात्मक हैं; ग्रन्थ भी एक हैं-- 
जिनकी प्रामाणिकता में कोई मतभेद नहीं है; तथा दिगम्बर जैन भ्रुरु के स्वरूप में 
भी कोई मतभेद नहीं हैं । 

यदि धर्म के भाधार भूत देव गुरु शास्त्र में मान्यता भेद होता तो दोनों पक्षों 
का सामअज्जस्य प्रसंभव होता । पर ऐसा नहीं है यही शुभ चिन्ह है जिससे उज्ज्वल 
भविष्य की मैं श्राशा करता हूं। मतभेद के ५ कारण ऊपर दरशाएँ हैं उन पर क्रमश: 
नीचे विचार किया जाता है। 

(१) व्यवहार का ग्रर्थ पर सापेक्ष कथन है। प्रतएव सच्चे देव, गुरु, शास्त्र 
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की अड्ञा आवहार सम्पददर्येन है।” झ्रात्मअद्धान्‍्नम सम्यस्दक्ञन भ्र्यात्‌ अपनी घुद़ा- 
त्माकता श्रदान भेदविज्ञान पूर्वक स्वसंवेदत स्वानुसूति रूप निरंयय सम्यस्दर्शन है। 
मिध्यादृष्टि जीव की दृष्टि यदि मिश्यादेव गुरु शास्त्र से हटकर सच्चेदेंव गुंढ 
शास्त्र पर टिकती है तो ऐसे जीवकों आत्मअ्रद्धाम की भूमिका प्राप्त हो सकती 
है। हसी से व्यवहार को निश्चय का साधन ग्रन्यकारों ने कहा है। इसी प्रकार ब्यव- 
हार क्रियाएं दान-पूजा-ब्रतादि बरहण--जिनको पाप से विरत कराकर वीतरागता के 
भागे को प्रशस्त बनाते है भ्रतः इनको पुष्यबंध का कारण होते हुए भी बीतराभागेंका 
साधकपना पाया जाता है भ्रतः परम्परा मोक्ष का कारण मानने में भ्रापत्ति नहीं होनी 
चाहिए। यहू भावश्यक नहीं कि जिसे व्यवहार सम्यर्दर्श व व्यवहार चारित्र 
हो उसे निर्॑य सम्परदर्शन चारित्र की प्राप्ति हों ही जावे पर हो जाती है इस 
कारण उसे साधन कहने में कुछ बाधा नहीं है । 

पाप से मुक्ति दिलाने वाले ब्रतदान पूजादि को व्यवहारत: 'धर्म' कहा गया है 
“अधर्म नहीं” भरत: इसे प्रधमंशब्द द्वारा व्यवहुत करना प्रपर पक्ष को हार्दिक पीड़ा 

पहुँचाता है । 

यहापि निएसय रस्नत्रय ही यथार्थ घर्म है भौर व्यवहार रत्नत्रय यथार्थ धर्म 
नहीं है। भ्रतः जो धर्म नहीं उसे 'अधर्म' शब्द द्वारा कहा जा सकता है परन्तु सर्वे 
साधारणजत पापक्रियाओों को भ्रधर्म मानता है पृष्य क्रियाओं को नहीं झ्रतः ऐसी भाषा 
के प्रयोग का ग्ौचित्य नहीं है। 

पाप पृष्य दोनों बंध के कारण है एक कुगतिवा कारण--तो दूसरा सुगति का 
कारण है। संसार अतु गति स्वरूप हैं अत: संसार का कारण पृष्य “घर नहीं है” यह 
शास्त्रोक्त कथन है तथापि उसे 'अषर्म' शब्द द्वारा व्यवहृत न कर जैनाचार्यों ने व्यव- 
हारत: धर्म संशा दी है प्रमार्थ धर्म तो उसे ही माना है जो-. 

संसार दुखत: सत््वान्‌ की घरायुसमसुले । -- समनन्‍्त भव्याचार्य 

प्र्थात्‌ प्राणियों को संसार के दुखों से छुड़ाकर यथा उत्तम सुख में घरे वह 
धर्म है। परत: पुष्य कार्ये यथार्थ धर्म नही है तथा श्रधर्म जो पाप उसकी भूमिका से 
जीव को उठाते हैं तथा भागामी भ्रभिवृद्धि की योग्यता सम्पादन में किन्‍्हीं जीवों को 
कारण बनते हैं प्रत: उन्हें 'प्रधमं' शब्द द्वारा न कहकर व्यवहार धर्म द्वारा प्रतिपादन 
वियमता को दूर करते का कारण बन सकता है। 

(२) व्यवहार पक्षदादी--विद्वज्जन है यदि वे भपनी प्रतिपादन शैली में 
निदचय धर्म की उपादेवता तथा उसकी श्रेष्ठता के प्रतिपादन को भी अपनाबे और 
फिर उसे प्राप्त करने का साधन होने से व्यवहार धर्म को धर्म रूप कहें तो उत्तम 
होगा । निवच्य से जिसकी संज्ञा है उसे उपेक्षणीय करना हितकर नहीं है । 
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दस एक जूसरे के सन को भ्रादर दें तो रस दूर होने में देर 

..ढ (३) जिनेसा द्वारा कथित तत्व का श्रद्वानी व्यक्ति सम्परदृष्टि है। सिथ्या 
दृष्टि नहीं । निएचय शस्यर्द्शत का कोई व्यवह्रिक रूप नहीं है। यवि कोई है तो 
तो वह ही तस्वायंअ्रद्धात या देवगुरु शारत्र का अंद्रान रूप व्यवहार वर्तत । अतः किसे 
निदयय सम्यग्दर्शन है, किसे नहीं है इसका निर्णय हम भाप नहीं करं सकते । जिसका 
निर्णय नहीं कर सकते उसका भहुंकार भी वृषा है। दृठ्यलिगी साध मिश्यादृष्टि 
११ अंग भवपूर्व का भ्रध्येता धोरोपएसर्ग परिषय विजयी अपने भीतर कषायोदय की 
अत्यम्त मन्इता धारण करते हुए भी झपने आत्तरिक निश्वय सम्यगदर्शन व मिध्या- 
दर्शेत का स्वयं निर्णय तही कर पाता, साधारण भ्रन्य जन भी निर्णय नहीं कर पाते 
कब उस पक्ष को अपनाध्येय बनाते हुए तत्त्व श्रद्धाती को सम्यस्दृष्टि मानकर वात्सा- 
हुलय अंग का पालन करना चाहिये। ऐसा करने से ही सौहाद बढ़ेग।। धर्म की 
यथार्थ प्रभावना होगी। 

(४) समाज में उभयपक्ष भी उक्त १-२-३ सुझावों का अनुसरण करें। मेरा 
पक्ष ही सत्य है--धर्मानुकूल है, पर पक्ष भ्रसत्य है धर्मानुूल नहीं है। ऐसा कदाग्रह 
छोड़दे तो सामाजिक विधटन दूर होकर संगठन बढ़ेगा । धर्म की अभिवृद्धि होगी। 

(५) परस्पर की कटुता पूर्ण आलोचना एक धर्मियों में नहीं होनी चाहिए । 
वात्सल्य सम्यग्दर्शन का प्रभंग भंग है उसके अभाव से दोनों का सम्यग्दर्शन दूषित है 
अत: कटुता का भाव दूर करे । 

यह सत्य है कि भ्राज दिगम्बर जैन साधुझों में अनेक साथु भंपने साथु भर्मे 
परिपालन में परिपूर्ण नहीं है । 

(१) कुछ सहन होनता के कारण उसका निर्दोष पालन नहीं कर पाते । 

(२) कुछ देश काल की परिस्थिति वश निर्दोष पालन नहीं करपाते । 

(३) कुछ समाज के साधारण भवितमात्‌ जनों की प्रत्यन्त प्रवांछतीय भक्त 
के कारण निर्दोष प्रालन नहीं करते । 

(४) कुछ सब कुछ जानते हुए भी प्रमादवश निर्दोष पालन नहीं करते । 

(५) कुछ मुनिपद की महत्ता तथा उसके प्रभाव को देखकर ख्याति-लाभ-पूजा 
के प्रभिलाषी होने से निर्दोष पालन नहीं करते । 

ये सब बालें सत्य और ययार्भ है इनसे भ्राँख मूंदना भ्रपने को धोला देना है। 
इनमें से न० १ और २ के कारणों से दोष लग जाने वाले साधु तो प्रायश्षितादि के 
पात्र हैं और वे भपने वत्तों को निर्दोष बनाने का भी प्रयत्न करते हैं उन्हें सावुपद के 
योग्य प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये । 
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मु» ह३, ४, ५, के कारणों से शिथिल साधुओं को सर्वप्रथम अपने दोष स्वर्स 
हुए कर तिदोंप पंद अंगीकार करना ब्राहिये अन्यथा जिनगम का अ्पंबाद-तंथा 


समाज की निश् खलता के सम्पूर्ण दोष के स्थान वे होगे। ऐसे शिविलाचारी साधुभों 
व ब्रती आवकों को उनके समान समझता भी उन्हें प्रोत्साहित करना है। 


दूसरी भोर इनकी शिधिलता के कारण व्रतारोहण करना भी प्रभिष्ट मानना 
मूल भरा है। व्रत और व्रत के प्रति वात्सल्यभाव ही सम्मयक्त का भंग है उसके तथा 
उनके धारियों के प्रति तिरस्कार का भाव प्रात्मवअ्चना है। 

इस प्रकार मतभेद पड़ते के कारणभूत इन छोटी २ बातों को दुर कर समस्त 
दिगम्बर जैत संघ यदि परस्परिक स्नेह पूर्ण ध्यवहार करें ती जैन धर्म की सच्ची 
प्रभावना अपने में व लोक में हो सकती है निश्चय प्रभावता व्यवहार प्रभावना में 
इसी प्रकार हेतुहेतुमद्भाव है । 

स्वामी जी ते अनने ने जीवन बहू कार्य दिया है जो भाज सहलों वर्षों से 
जैन सापकों द्वारा सम्पन्‍न नहीं हो सका। दिगम्बर-श्वेतास्बर एक धर्म के भ्रनुवायी 
भाई-भाई हैं, तथापि भाई यदि भाई को न माने--भलग हो जाय---विरोध रखें--- 
तो भाई से भाई की दुश्मनी प्रन्य दुश्मनों से भ्रधिक हो जाती है । 

यही कारण है कि शताब्दियों से तीथों पर पारस्परिक कंगड़े व मुकदमाबाजी 


चल रही है। स्वामी जी ने १ लाख के करीब श्रपने भूले भाइयों को सधर्म के मार्ग 
पर लगाया है। 


दिगम्बर जैन समाज के कथित नेता जो उनका विरोध करने तथा उन्हें 
“दिगम्वर जैन' न मानने की घोषणा करते हैं वे तब उन्हें मान्यता देते थे जब वे भाई 
दि० जैनी नहीं बने थे | दि० जैन बन जाने पर ठुकराते हैं, तिरस्कार व भ्रपवाद 
करते हैं इससे बड़ी भूल कोई हो नहीं सकती । कहा जाता है ये “प्रपता नया पंथ” 
बनाते हैं पर यह बात सही नही है। जिस पंथ से ये भ्राए उस पंथ से स्वतः अलग 
हो गए, जिस पंथ में आए वे भ्रपने में शामिल नहीं करना चाहते--फलत: यह नया 
पंथ बनेगा पर बनेगा दि० जैन समाज की भूल से--हम उनका नया पंथ बनाने के 
कारण हैं, वे नही । ये अपने को कट्टर दिगम्वर जैन घोषित करते हैं । 

सौराष्ट्र में २० दिगम्बर जैन मन्दिरों का निर्माण “उनकी पञ्चकल्याण 
प्रतिष्ठाएं ---समस्त दिगम्बर जैन ती्थों की सहझ्रों व्यक्तियों के संघ सहित बन्दना-- 
सालों रफ्या दि० तीथ॑रक्षा में चन्दा देना तथा उसकी पूति का संकल्प--ये सब 
उनकी कट्टर दिगम्बरता के दृढ़तम प्रमाण हैं। 

स्वामी जी अत्यन्त सरल, निव्कपट, सहजस्नेही हंसमुल, ओजस्वी व्यक्ति 


हैं। भ्रध्यात्म के उच्चतम विद्वान्‌ है। अध्यात्म का जीवनचर्या पर प्रभाव लक्षित 
होता है। प्रकारान्त उनका कार्य एक प्रिशन का कार्य है। 


डरे आगम पथ, मई १९७६ 


उसके भनुयायी प्रभिकांसश व्यक्ति--रातरि भोजन तहीं करतें,' कन्दमूर्त 
अक्षाभ नहीं करते। ढिंदल नहीं खाते, प्रतेकप प्रतिशावद्ध न होते हुए इन आगणीय . 
नियमों का पालन करते हैं, जबकि पुराने दिगम्वरों में वह परम्परा दूटती था 
रही हैं । गा 

मेरी स्वयं की दृष्टि में यह निर्णय है कि स्वामी जी का तस्वज्ञान मयार्थ है 
प्रतिपादन छली का भेद अवश्य है तवापि नवदीक्षित दि० जैनों के लिए उनकी 
प्रतिपादन शैली ही सही बंठती हैं । 

उनके व्यवहार धर्म का उपदेश दिया जाय तो उन्हें भ्रपनी स्थिति से कुछ 
विदेषता परिलक्षित नहीं होती--व्यक्हार धर्म भेद दर्शन-पृजा-अभावना-दान 
श्रादि तो ये उस भ्रवस्था में भी करते हैं। दिगम्बर धममं की विशेषता उसके भ्रध्यात्म 
पक्ष के कारण हैं न कि व्यवहार पक्ष के कारण। भ्रत:कोई भी भअन्य धर्मानुयोगी 
उसके भ्रध्यात्मपक्ष से ही दि० जँन धर्म की महत्ता भाँकेगा । 

कहा जा सकता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरू के स्वरूप का उपदेश प्रथम 
देना चाहिए तदनन्तर छुद्धात्मतत्त की बात करना चाहिए। कथन सत्य है तथापि 
वर्तमान समय के भ्रनुसार किसी को सच्चे देव हुमारे हैं उनका यह स्वरूप है, , 
तुम्हारे देव भूठे हैं उनका येह स्वरूप है। ऐसा कथन विपरीत फलदायी बनता है 
प्रपने को सच्चा भ्रन्य को मिथ्या कहने झगड़े को भआामंत्रण देना है। 

स्व्रामी जी शुद्धात्म का स्वरूप पहिले दिखाते हैं आत्मा सभी के भीतर 
है अतः भ्रपना स्वरूप जानने की रुचि जागृत हो जाती है । जब मेरा भात्मा रागादि 
ऋ्रोधादि भावों से रहित-शरीरादि नो कर्म से रहित--तथा विषय सामग्री के साधनों 
से भिन्‍त 'केत्रल शनातन्‍्दमंय है ऐसा अ्रपती आत्मा का महात्म्य आता है तब 
जो छुद्धात्मा बन चुके परमात्म पद पर स्थिति है वे कैसे होना बाहिए यह सहज 
वोध हो जाता है तब सच्चे देव का स्वरूप भौर कुदेवका स्वरूप उन्हें स्वयं भासित 
होने लगता है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती । प्रत्रिया,भेद हैं। व्यवहार 
से यथार्थपक्ष समझादुए ग्रयवा निश्चय वस्तु स्वरूप समका कर व्यवहार की 
पविश्वता समभाइए दोनों में प्रक्रिया भेद होकर भी यथार्थ भेद कुछ नहीं भत: जो 
लाभदायक प्रयोग है स्वामी जी उसे ही भ्रपता रहे हैं । 

अत: उनकी शैली उत्तके अनुयाइयों को दिगम्बर जैन धर्म की भ्रंगीकारता 
के लिए उपयुक्त है। पुराने दिगम्बरों में समी लोग व्यवहार पक्ष का सम्यस्पात्सन 
करते हैं । यदि कुछ कमी है या विपरीतता है तो उन्हें भी उनके तारिवक उपदेश को 
ग्रहण कर दि० जैन धर्म की यथार्थता का भनुराग कर भ्रपना व्यवहार संशोधित 
फर लेना चाहिए । 


कहान-गुरुदेव विशेषांक डे 


स्वामी जी हंस युग को एक महान्‌ विशूति हैं वे समस्त सभाज के लिए 
: आदरणीय हैं। मेरी उनके सभी संत्कायों पर अंडा है भौर मेरी भावना है कि ने 
शोफिक कामनाओं से तथा युक्तियों ते व कल्पित भावनाभीं से दुर-- जिनामस के 
यत्रार्थ रहस्य की प्रकाशित कर स्व पर कह्याण समर्थ हों। भगवान्‌ महावीर के 
१४००ैें निर्भाणा महोत्सव की यह सबसे बढ़ी उपलब्धि होंगी यदि दि० जैन 
समाज के उमययक इस प्रभावना के यथार्थ मार्ग को सपनालें । 

कैस्ीय महासमिति की एकता (एक मंत्र) की भावना भी इसके विना 
साकार नहीं दत सकती ऐसा मेरा श्याल है। प्रत: यदि सभी भाई इसमें एक जुट 
होकर प्रयत्न करें तो यह कार्य बहुत सरल है। 


छे 
'विनस्र भद्धांजलि ! 


मैंने स्कूल के साथ पाठशाला में कुछ घामिक पुस्तकों का भ्रध्ययन करके 
परीक्षाये दी थी, पर धर्म क्या वस्तु है, यह मैंने भ्रपने जीवन में न जाना था । 
संयोग से वकालत के कार्य में घामिक रुचि तथा समय का प्रभाव भी धर्म के 
प्रति उपेक्षा का कारण बना रहा। परन्तु संयोग से स्वामी जी के प्रवचनों की 
पुस्तकों के पढ़ने का प्रसंग प्राने पर तीव्र इच्छा हुई कि प्रत्यक्ष में स्वामी जो 
की बाणी का लाभ उठाया जावे । इसी दृष्टि से सोनगढ जाने का निर्णय लेकर 
प्रथम वर्ष ही क्लास में देठने व स्वामी जी के प्रवचन सुनने पर भ्रतरंग मे 
ऐसी रुचि जागृत हुई कि प्रति वर्ष सोनगढ़ जाये बिना चित्त को शान्ति नहीं 
'मिलती । 


धर्म के विषय में जो कुछ जानकारी हुई है, वह पुज्य स्वामी जी की 
ही देन है । 
यदि स्वामी जी के प्रवचन मनन करने का ग्रवसर नहीं मिलता तो 
पुष्प को धर्म समझना रहता । परिणाम स्वरूप तत्त्व के प्रति भज्ञानता बनी 
रहती । 
पह स्वासी जी का ही भहान्‌ उपकार है। मैं अपने जीवन में उनका 
प्रत्यन्‍्त ऋणी हूँ । इस भ्रवसर पर हृदय से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुये उनके 
प्रति भ्राभार प्रगठ करता हूँ और गुरुदेव के शतायु की कामना करता हूँ । 


--तन्य किशोर जेन, एडवोकेट 
विदिज्ला (म० प्र०) 
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प्रोक्ष मार्ग दर्दाक है 
कानजी स्वाग्ी का 
संदेदा 


कल्याच कुमार सेन 'सक्षि' 





जन्म-मरण कौ गतियों की व्यवहार यद्यपि भटकाएँ 
आत्मा यदि निश्णय के द्वारा, मोक्ष परम पद पाये 
उसका शत स्वागत है जो अन्तिम पद तक पहुँचाये; 
वहु सीधा पथ हितकारी है जिसमें मुक्ति प्रवेश 
मोक्ष मार्ग दर्शक है कानजी स्वामी का सन्देश । 
राग द्वेष के बर्चन में जीवन भटका फिरता है 
शीघ्र नहीं टिकने देती, व्यवहारिक अस्थिरता है 
इसके चक्रब्यूहू में प्राणी इत प्रकार धिरता है; 
जिसके कारण छूट न पाते राग द्वेष संक्लेश 
मोक्ष मार्ग दर्शक है कानजी स्वामी का संदेश $ 
महावीर ने क्रिया काण्ड का, किया न रंथ समर्थन 
सम्यक, दर्शेन, ज्ञान, चरित्र का किया प्रखर प्रतिपादन 
समवशरण में प्राणि मात्र को दिया यही पथ दर्शन; 
तप के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का दिया दिव्य सन्देश 
मोक्ष मार्ग दर्शक है, कावजी सस्‍्वासी का सन्देश । 
धर्म परिग्रह कमडिम्बर, इनमें उलक् ने जाये 
अ्रमण बढ़ाने वाले पथ पर, आत्मा को न भ्रमाये 
सत्वर लक्ष्य निकट लाये, वहू पगड़ंडी भ्रपनाम्रे 
बहुचरचित शास्त्रों में प्रतिपादित इनके निर्देश 
मोक्ष मार्य दर्दोक है कानजी स्वामी का सन्देश । 


के 
कहान--सुरुदेव विक्षेधांक हा 


अन्तर्वाह्व व्यत्तित्त्व के घनी: 


कानजी स्वामी . 
[ श० हुकसचम्य भारिश्ल, जयपुर 

बआात्मा * आत्मा झारमा भववान आत्मा सदा ही अति निर्भल 
है, पर से अत्यात भिन्‍त परम पायन है। यह जिकान्नी आज़ तत्व आनस्य का कम्स 
जौर शान का धनपिष्ड है। रंग, राग और भेद से भी लिन्‍ल अतीशिय परम वरदार्ण 
'विजात्मा ही एकमात्र भाभय करने योग्य है। उसका हो आश्रय करो, उससें जम 
जाबो, उससें ही रम जाती ।” यह प्रेरणा देते देते लाखों की सभा में भी क्षण भर 
को ही सही भ्पने में रम जाने वाले, अपने में ही जम जाने वाले युगान्तरकारी 
प्राध्यात्मिक सत्पुरुष कानजी स्वामी को लाखों श्रांखों ने लाखों बार अपने को मग्न 
होते देखा होगा । इन्होंने कया कहा ? उसका क्‍या भाव है ? कानों से सुनकर चाहे 
बहुत कम लोगों ने समझ पायो हो, पर श्राँखों से देखने वालों ने यह प्रनुभव भ्रवश्य 
किया होगा कि स्वामी जी जो कुछ बोल रहे हैं, बह अन्तर की गहराई से भ्रा रहा 
है। वह मात्र व्याख्यान के लिए व्याख्यान नही है । 

गंगा गये गंग्रादास भ्रौर जमना गये जमनादास वाली बात वहां नहीं है । 
चाहे ५० व्यक्तियों की सभा हो, भाहे पचास हजार की। चाहे भ्रपने हों, 
बाहे पराये | वहाँ तो एक ही बात है--पर और पर्याय से भिन्‍न आत्मा की | गिर- 
गिट का सा रंग बदलने वाले तथाकथित अ्राध्यात्मिक प्रवक्‍ताओों के समान श्रन्दर 
कुछ भौर बाहर कुछ वाली बात उनमें भ्राप कभी नहीं पायेंगे । 

उनकी वाणी में किसी का विरोध नहीं आता, मात्र ग्रपना अविरोध झरता 
है। ने भ्रपनी बात, अनुभव की बात, आगम की बात सबके सामने रखते हैं। कौन 
क्या गलत कह रहा है, गलत कर रहा है; यह जानने के लिए, सुनने के लिए, कहने 
के लिए उनके पास समय नहीं है, सत्य का प्रनुभव करने भौर निरूपण करने से 
झवकाश मिले तब तो यह सब किया जाय । यहू तो उनका काम है, जिन्हें सत्य से 
कोई सरोकार नहीं है, धर्म जिनका धन्धा है। धर्म को जीवन मानने वाले स्वामी 
जी इल सब बातों से बहुत दूर हैं । 

यदि आत्मजझ्ञान का नाम ही प्रध्यात्म है तो स्वामी जी सच्चे भ्रथों में ग्राध्या- 
सिमिक हैं क्योंकि उनका चिन्तन, मनल, कथन, भनुभवन सब कुछ आत्मामय है। 


५६ झागम पथ, मई १९७६ 


अभि> जानना, झात्म >> भात्मा को इस जकार अपने धारमा को भानना ही अध्यात्य 
ड्गा। ; 
पुष्य धौर प्रवितता का सहज संगोग कालिकाल में सहज संभव तहीं है । 
लितके जीवन में पव्िचता पाई जाती हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनता झौर जिनके 
सम्रक्ष सालों भावव मुकते हैं, जिनको स्व सुविधाएँ सहज उपलब्ध हैं, वे बवितता से 
जहुत दूर दिखाई देंते हैं, जैसे उनका पावतता से कोई सम्बन्ध ही न हो। उन्हें पति- 
अता से कोई सरोकार नहीं। स्वामी जी एक ऐसे युग-पुरुष हैं जिनमें पुण्य भौर पवि- 
जता का सहज संयोग है । उनमें सोना सुगंधित हो उड़ा है । 
दे भ्रन्तर्थाह्म व्यक्तित्व के धनी महापुरुष हैं।एक भोर जहाँ स्वच्छ शुभ्र 
एवेत परिधान से सर्वांग ढ्की एक दम गोरी 
भूरी विराटकाया, उस पर उगते हुए सूर्य- 
सा प्रभा सम्पन्न उन्‍तत भाल तथा कभी 
अन्तमर्न गुरुगंभीर एवं कभी प्रन्तर की 
उठी पझ्ानन्द हिलोर से खिलखिलाता गुलाब 
के विकसित पुष्प सदृश् ब्रह्मतेज से दंदीप्यान 
मुखमण्डल, व्याख्यान में उनकी वाणी से 
कुछ भी न समझ पाने वाले हजारों ओताओं 
को मंत्रमुग्ष किए रहता है। वहीं दूसरी 
झोर स्वभाव से सरल, संसार से उदास, 
घुन के धनी, निरन्तर प्रात्मानुभव एवं 
स्वाध्याय में मग्न, सबके श्रतिसमताभाव 
एवं करुणाभाव रखने धाले विनश्न पर 
लेखक सिद्धान्तों की कीमत पर कभी ने भुकने 
वाले प्रत्यन्त निस्पृही एवं दृढ़ मतस्वी, गणधर जैसे विवेक के धनी बज़ से भी 
कठोर पृष्प से भी कोमल उनका झान्तरिक व्यक्तित्व बड़े-बड़े मनीधियों के भाकषंण 
का केन्द्र बना रहता है । 
काठियावाड़ (भ्राधुनिक गुजरात) की मिट्टी में हीन मालूम ऐसी क्या 
विज्लेषता है जिसने एक ही शताब्दी में ऐसे दो महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने 
सौकिक भ्रौर पारलौकिक दोनों क्षितिजों के छोर पा लिए हैं। पहिले थे महात्मा- 
गाँधी और दूसरे हैं कानजीस्वामी । एक ने हमें लौकिक स्वतंत्रता का मार्ग ही नहीं 
दिलाया, प्रपितु स्वतंत्रता भी प्रदान की है दूसरा हमें पारलौकिक भ्रलौकिक प्राध्या- 
ह्मिक स्वतंत्रता का पथ प्रदर्शन कर रहा है, स्वयं उस पर चल रहा है, दूसरों को 
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बशने का प्रेरणा स्रोत बन रहा है। एक सावरमती का संत कहा जाता भा तो दूसरा 
सोनगढ़ का संत कहा जाता है। एक बार इन दोनों महात्माओं का मिलने भी हुआ 
था, ज़ब गांबीजी राजकोट में स्वामी जी के प्रवचन में पभारे थे । 

सोनगढ़ प्राज तीयंधाम बन गया है। जहाँ-जहाँ सत्तों के पग पढ़ते हैं, के 
स्थान तीयंशाम अन जाते हैं। सोनगढ़ क्यों न तींधांस बने वहाँ तो भ्राध्यारिमक 

जामीस वर्ष से आत्म-साधना कर रहे हैं, आत्मताथना भौर भात्म-आराषता 
का पथ-अश्षस्त कर रहे हैं। 

शाज ऐसा कौन जैन हैं जो गिरनार प्रौर शत्रुजय (पालीताना) गया हो 
झौर सोनगढ़ न गया हो झौर वहां पर पहुंच कर विशाल जिनमदिर समवद्रण संदिर, 
परमाग़म मंदिर के दर्शन कर ढृतार्थ न हुआ हो | शहरी कोहलाहल से दूर शान्त 
शौर निर्जन इस प्रान्त में आत्मा के मांद की गूंज न सुनी हो, एवं-राग और भेद से 
मिसन भात्मा की बात कान में ने पड़ी हो । 

भाज सोनगढ़, समयसार धोर कातजी स्वामी पर्यायवाची हो गये हैं। सोनगढ़ 
में शुन्दकुत्दाचार्य के पंत्र प्रमागमों को परमागम मंदिर में संगमरमर के पाटियों पर 
उत्कीर्ण करा दिया है। सर्वश्रेष्ठ दिगम्बराबाय का इससे बड़ा स्मारक और. 
कया होगा । पर कानजी स्वामी वुन्दक़त्द और उनके समयसार के जीवन्तस्मारक है । 
क्यों न हो समयसार ने उनके जीवन को जो बदल डाला है। समयसार पाकर 
उन्होंने क्‍या नहीं पाया, क्‍या नहीं छोड़ा । स्वंस्त्र पाया भौर सब्बेस्व छोड़ा । श्रीमद्‌ 
रायचन्द ते समयसार लाने वाले वाले को खोबा भर मुद्रायें दे दी थीं, पर कानजी 
स्वामी ने तो परम्परागत धाम्िक सम्प्रदाय ही नहीं, उसका गुरुत्व, गोरव पूर्ण 

जीवन, यश्ञ यहाँ तक कि प्राणों तक का मोह छोड़ा । 

वे प्राणों की बाजी लगाकर प्राणों की कीमत पर दिगम्वर (जैन) हुए हैं । 
दिगम्वरों ने उन्हें क्या दिया ? यदि दिगम्बरों ने उन्हें समयसार दिया, मोक्ष मार्य 
प्रकाशक तो दिया उन्होंने दिगम्बरों को समयसार का, मोक्षमार्ग प्रकाशक का मर्म 
दिया । यदि उन्हें दिगम्बरों से एक समयसार मिला, एक मोक्षमार्ग प्रकाशक मिला 
तो उन्होंने समयसार और मोक्षकार्ग प्रकाशक दिगम्बरों के घर-घर तक पहुँचा दिया । 

कोन जानता था कि काठियावाड़ के छोटे से" ग्राम उमराला में प्राजसे ८७ 
मद पर्व बि० से १६४६ की बंसाख सुदी २ रविवार के दिन जन्मा बालक कहात 
इतना महान्‌ होगा । श्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय में जन्मा बालक कहान बचपन 
से ही घामिक प्रवृत्ति का शान्त बालक था। माता उजमबाई झौर पिता मोतीचंद जी 
श्री माल को एक ज्योतिषी ने बालक कहान को महापुरुष होने का स्पष्ट संकेत किया 
था। प्त: उनका पुत्रप्रेम सहज द्विमुणित हो गया था। साधारण दिक्षा के उपराग्ध 
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इनके कप्ड स्थान के ही विकटस्थ कस्ना पासेज यें उनके गढ़ें माई सुशासभर्द मी 
के साध उततें भी दुकान पर बिठा दिया गग्रा पर उसका सत्र उससे नही समा । के 
उदासकूत्ति, पर कुक्तता पूर्णषक ईमानदारी और पूरी प्रामाथिकता के साथ कार्य करने 
सगे । सोलह गर्ष की बयमें एकबार उन्हें बड़ोदा को कोर्ट जाता पड़ा, वहाँ उन्होंने 
शभस्त सत्य को बढ़े धैर्य भौर गंभीरता के ताब रक्षा । न्यायाधीश पर उनकी सरणता, 
सहभता, स्पष्ट बकता का ऐसा असर हुआ कि बिना गवर्हु के ही उनको बात को 
प्रमाण मायकर निर्णय दे दिया । 

उठते यौवन में उन्होंने “भक्त प्रूब” भ्रादि ताटक भी देखे । सामान्य युषकों 
का मन नाटकों के शत गारिक प्रसंगों सें प्रथिक रमा करता है उनका मन बेराग्य 
पोषक प्रकरणों में ही भ्रधिक रमा करता था। जिसकी चर्ना आज भी वे बड़े ही 
भाव-विभोर हो, कभी-कभी प्रपने प्रवचनों में किया करते हैं । 

प्रन्तेब्यापार के प्रभिसाषी कहाल का सन वाह्य व्यापार में न रमा । जब 
उनसे शादी का प्रस्ताव किया तो उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि मुझे तो दीक्षा 
लेने का भाव है, मैं शादी नहीं करूँगा। भरे'““*'“अरे'*'***। उन्होंने दीक्षा लेने 
की बात मात्र नहीं कही, २२ वर्षीय उठते यौवन में ही उन्होंने स्थानकवासी साधु 
हीराघम्द जी के पास वि० सं० १६७० भ्रगहन सुदी € रविवार के दिन बड़े ही 
ठाठ-बाट से दीक्षा ले ली। पर दीक्षा जुलूस में हाथी पर सवार होते समय दीक्षा 
वस्त्र फट गया। उस समय तो किसी की समझ में कुछ न प्राया, पर भरत कभी-कभी 
स्वामी जी स्वयं कहते हैं कि मुझे तभी शंका हो गई थी कि सच्चा साधुपना यह 
नही है । 

यद्यपि गृहस्थावस्था में भी भ्ापने श्वेताम्वर शास्त्रों का भ्रध्ययन «« सनने किया 
था तथापि दीक्षित होने पर बाद में उनका बहुत गम्भीर भ्रध्ययन किया; पर उनके 
हाथ कुछ भी न लगा। उन्हें ऐसा लगा जो मेरा प्राप्तव्य है, वह इनमें नही है। ने 
उन पर व्यादयान करते, प्रवचन करते, हजारों लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। स्थानकबासी 
सम्प्रदाय में उनकी महान विद्वान, लोकप्रिय प्रवचनकार और कठोर-साधक साधु के 
रूप में प्रतिष्ठा भी । उनके भक्तगण मुर्ध थे, पर वे नहीं; वे कुछ भौर खोज रहे थे । 
अचानक वि० सं० १६७८ में समयसार उनके हाथ लगा । मात्तो निधि मिल गई। 
जिसकी खोज थी, वह था लिया । वे उसे ले एकान्त जंगल में चले गये । उसके पढ़ने 
में मग्न हो गये, जाता समय ध्यान ही न रहा। 

उनका झन्तर पुकार उठा कि 'सत्य पंथ मिग्रेल्य दिगम्बर हैं, पर'**'*'। बि० 
सं० १६४८२ में मोक्षमार्ग प्रकाशक हाथ लगा । यह ग्रन्थ भी स्वामीजी को भपूर्वे लगा, 
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यह ग्रन्थराज भपूर्व है भी । यह इतना मन भाया कि इसका सातवाँ वष्याय तो 
ध्रापने हाथ से लिस लिया, जो भ्राज भो सुरक्षित है। 

यह अल्वर्वाह्म का संघर्ष वि० सं० १६६१ तक चलता रहा । भ्रालिरकार को 
इस नरसिह ते उसी वर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदती को साधारण गाँव सोनगढ़ में बाड़ा 
तोड़ ही डाला मुंह पट्टी उतार फेंकी और भपने को दिगम्बर क्रावक भोषित कर 
दिया । क्या ही विचित्र संयोग है कि यह शुभकार्य महावीर जयन्ती के दिन ही 
संपन्न हुश्ना । संप्रदाय मे खलबली मच गई | चारों शोर से भय और प्रलोमनों के 
पासे फेंके गये पर सब बेकार साबित हुए । धर्मान्षों ने क्या नहीं कहा और क्या नहीं 
किया पर “मनस्वी कार्यार्थी--न गणयति दुख सुख ।” 

कुछ दिलों तक वे एक भ्रनन्य झनुयायी के सोनगढ के समीप टेकड़ी पर स्थित 
टूटे-फूटे मकान में रहे, जो भ्राज भी उसी हालत में विद्यमान है भौर जिसे गुरुदेव 
स्वयं कभी कभी प्रपने प्रनुयायियों को बड़े प्रेम से उंगली के इशारे से दिखाया करते 


हैं। 

साम्प्रदायिकता का मोह में हो गये विरोधियों की कषाय जब गान्‍्त होने लगी 
तो वे पृण्य और पवित्रता के घनी गुरुदेव के द्शनाथ कुंड के भुड भाने लगे । कुछ 
यह देखने भी भ्राते कि भ्रव कसा क्या चल रहा है, पर उनके समक्ष आकर उनके 
अप व्यवहार को देख एवं भ्रभूतपूर्व प्रचचनों को सुन नत मस्तक हुए बिना नही 

। 

कुछ समय बाद जन्मजात दिगम्बर जैन भी पहुंचने लगे | कुछ प्रेम से कुछ 
भक्ति से, कुछ कूतू हल से पर जो भी उनके पास पहुंचता, उनका हुए बिना नहीं 
रहता; उनके प्रन्तर्वाह्म व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नही रहता । इनकी वाणी 
हक के प्रभृत का जादु है तो पर उनका बाह्य व्यक्तित्व भी कम श्राकर्षक 

। 


उनके इस झ्राध्यात्मिक श्राकषंण से विरोधी लेमों मे खलबली मत गई। 
जो फ देखी जा सकती है । 'जो वहाँ जाएगा उनका हो जायगा ।' इस भय से 
झाधंकित और प्रकित होकर वहाँ न जाने की लोगों को प्रतिशाएँ दिलाई जाने लगी 
पर कई को 0423022 रोक सकता है। अमर गायक कवि युगल की “लो रोको तृफान 
चलारे; पालण्डों के महल ढहाता, लो रोको तुफान चलारे।” यह पंक्तियाँ श्राज 
चुनौती दे रही है। न्‍ 
प्राध्यात्मिक ऋान्‍्ति का यह सूत्रधार भाज जहां 
हाँ भी जाता है, विरोधी भी 
उसका स्वागत करते है, सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चार-चार बार संपूर्ण 
भारत की समंष यात्राएँ की है इस महापू रुष ते। पचास से भ्रधिक विशाल जिन 
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मन्दिरों का निर्माण हुआ है, इनको पावन प्रेरणा से । बीस लाख से ऊपर साहित्य 
भी प्रकाशित हुआ हैं। याँव-याँव में तत्व चर्जा के केन्द्र स्थापित हो गये हैं। छोटे- 
छोटे से गाँवों में श्राप सामान्य व्यापारियों को निश्यय व्यवहार, लिभित्त उपादान की 
चर्चा करते पायेगें। यह सब इस महामानव का प्रभाव है कि भ्राज के इस भौतिकता 
वादी युग में द्याध्यात्मिक वातावरण बना दिया है । 


वह झद्वितोय महापुरुष हैं। ऐसा कोई दूसरा महापुरुष बताएं जिसने इनके 

समान पंत प्रशंसाझों झोर निन्‍्दाझों का हतर तक न दिया हो | जो जगत की 

प्रशंसा और तिन्‍दा से इनके समान पअ्रप्रसवित रह भ्रपनी गति से ही चलता रहा हो । 

जिसने समय (शुद्धात्मा) और समय (टाइम) ऐसा साधना की है कि जिसमें समय- 

पार शिविर हो उठा हो भौर लोग जिसकी दिनचर्या से शपती धंड़ियाँ मिला 
| 


उस अ्रन्तर्वाह्म व्यक्तित्व के धनी महापुरुष को शत-शत प्रणाम | 


आध्यात्मिकता 
के 


हस्ताक्षर 





हे त्याग तपस्थरा के प्रतीक, हे क्रांतिदृत, हे शांतिदूत ! 
भारत-गौरव, निग्र न्‍य सन्त, गुजरात भूमि के प्रिय सपूत ! 
भौतिकता के पृष्ठों पर लिख श्राध्यात्मिकता के स्वर्णक्षार, 
तुम बढ़े जा रहे भ्रनथक, सत्‌, शिवम, सुन्दर के पावन पथ पर !! 
वाणी से झरता अमृत स्रोत, तत-मन का कलुष थधोता है 
नयमों में ज्ञान-दीप ज्योतित, अज्ञान-तिमिर को खोता है 
गुजरात क्षेत्र में दिगम्बरत्त की जय गाथा के मुलरित स्वर, 
यश याथा कहते हैं तेरी, मंदिर के ध्वज, उत्तु ग, 'दिखर' !! 
है ग्रुग-लारधि, संचालित होकर धर्मक्र मय युग का रथ 
है यही कामना, तब प्रताप से हो प्रशस्त जिन आगमन्यथ ! ! ! 
-- शेखर जेन 
मंत्री--हरियाणा प्रदेश मद्दावीर निर्वाण महोत्सव समिति 
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यशस्वी आध्यात्मिक सन्‍त 
पं० परमेष्ठी दास जेन, न्यायतोर्य, ललितपुर 


प्रधान सम्पादक “बीर' 

सौराष्ट्र के छोटे से ग्राम में जन्मे, बाल्यावस्था से ही विरक्त और भरी 
युवावस्था में दीक्षाग्रहण करके श्वे० सम्प्रदाय में महामुनिराज का उच्चतम पद 
प्राष्य करके सहनीथ पृज्यता को प्राप्त भ्राध्यात्मिक सन्‍्त श्री कानजी स्व्रामी ने जब 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य के समयसार का अध्ययन किया तो उनकी दृष्टि बदल गई । और 
उन्होंने भ्रपने स्थानकवासी सम्प्रदाय मे प्राप्त अवर्णनीय ख्याति, पूजा और सर्वोच्च 
मान्यता का मोह छोड़कर बड़े ही साहसपूर्वक मुहपत्ती (स्थानकवासी जैन साधुका 
परिवेष ) त्याग कर अपने श्रनेक झनुयाइय्रों सहित दिगम्बर जैनधर्म, श्रीकुन्दकुन्दा- 
चार्यादि गुरुओ और समयसार आदि शास्त्रो के परम भक्त हो गए । 

सम्बन्‌ १६७८ में स्‍्थानकव।सी सम्प्रदाय के महामुनिराज श्री कानजी स्वामी 
के मन में प्राकस्मिक विरक्ति व्याप्त हुई, और उन्होंने अपने गुरु श्री हीराचन्द जी 
महाराज से स्पष्ट कह दिया कि--यह मुहपत्ती, वस्त्र और पात्नादि का परिग्रह 
मुनित्य के साथ अनुरूप नही लगता। उत्तर मे गुरुजी ने कहा कि--यदि यह सब 
ठीक नहीं लगता तो बिना वस्त्र-पात्र बाला गुरु हूंढ लो ! 

यद्यपि यह चर्चा सहज ही चल पड़ी, किन्तु किसे ज्ञात था कि श्री कानजी 
स्वामी को कृन्दगुन्दाचाय भ्ौर उनकी परम्परा के यथार्थ दिगम्बर गुरुओ के प्रति 
भक्ति हो जायंगी और वे अ्रपने परम्परागत धर्म और प्रतिष्ठा का मोह त्याग कर 
दिगम्वर जैनधर्मी हो जायेगे | 

श्री कानजी स्वामी ने पूर्व दीक्षा का त्याग करके सौराष्ट्र के एक छोटे से 
ग्राम--सोनगढ को पसन्द किया उन्ही के 
साथ शताधिक पूर्वभक्त भी स्थानकवासी 
सम्प्रदाय का त्याग कर दिगम्बर ज॑न धर्मी 
हो गए । धीरे-धीरे सोनगढ़ का विकास 
होने लगा, वहाँ विशाल दिगम्बर जैन 
मन्दिर का निर्माण हुआ स्वध्याय भवन 
बना और झ्राश्रम की स्थापना हो गई । 
स्त्रामी जी ने श्री कुन्दकुन्दाचार्य भौर 
उनके रचित भ्राध्यात्मिक ग्रन्थ समयसार 
श्रादि को भ्रात्मकल्याणकारी मानकर खूब 
प्रचार किया। उतके समयसार-प्रवचन 
हु ओर भप्रपूर्व व्याब्या को सुनकर लोग 
भारचर्य्रकित रह गए। दूर-दूर से श्रोतागण वहाँ पहुचले लगे । वही निवास करने 
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सका धीरे-पीरे सोनगढ़ ने जन क्षासन की भाध्यात्मिक राजधानी का रुप धारण 
कर लिया । 

दिगम्बर जैन समाज में विद्यमान जैत सिद्धान्त शास्क्रियों में प्रधिकांश के 
विद्यागुरु स्थाह्दवारिधि पं ० वंशीधर जी न्यायालंकार ने एक बार मधुवन में हजारों 
ओताओं की उपस्थिति में कहा था--- 

“हमारे ती॑करों और आचायों ने सच्छे दियम्बर जैन धर्म को अर्थात्‌ मोौक- 
मार्ग को प्रकाक्षित करने वाला जो उपदेश दिया था वही इत कानजी स्वामी की 


थाणी में हम सबको सुनने को मिल रहा है ।'***'* श्री कुन्दकुन्दाचाय भौर श्री अमृत- 
चन्द्राचार्य के बाद समयसार के यथार्थ रहस्थ को जानने भौर समझाने वाले श्री 
कानजी स्वामी ही हैं ।”' 


जहाँ समचे सौराष्ट्र में २-४ ही दिगम्बर जैन मन्दिर थे भौर सर्वत्र श्वेत/म्वर 
धर्म का प्रभाव था वहाँ श्री कानजी स्वामी के प्रभाव, प्रेरणा और प्रयास से सौराष्ट 
में अ्रनेकानेक भव्य दिगम्बर जैन मन्दिरों क। निर्माण हो चुका है। केवल सौराष्ट्र में 
ही नहीं, भ्रपितु समूचे भारत में शताधिक आकर्षक विशाल दिगम्बर जैन मन्दिरों 
का निर्माण हो चुका है, जहाँ विराट समारोहों के साथ सुन्दरतम भव्य दिगम्बर जैन 
मूर्तियों की दिगम्त्रर मान्यतानुसार प्रतिष्ठा की गई है । 


समयसार, मोक्षमार्ग प्रकाशक, छहृढ़ाला, द्रव्यसंग्रह प्रादि बड़े-छोटे अनेक 

ग्रन्थों का इतनी प्रचुर मात्रा में प्रचार-प्रसार हुआ है जितना विगत कई शतार्िदियों 
में कभी नहीं हुआ था | यह सब श्री कानजी स्वामी के यथार्थज्ञान प्रच।र की भावना 
का ही फल है। 

स्वामी जी के प्रमुख घाम सोनगढ़ में सेकड़ों भक्‍्तजनों झौर शताधिक 
आजीवन ब्रह्म चारी बहिनों का स्थायी रूप में निवास है। उनके खानपान की शुद्धि, 
ब्रत, नियम, आचार-विचार और जिनभक्ति आदि देखकर प्राइचर्य चकित रह आना 
होता है। पाठकों को यह भी ज्ञात हो कि उनमें अधिकाँश श्वेताम्बर या स्थानक 
वासी जैन थे, जो अब कट्टर शुद्ध दिगम्बर जैन धर्मानुयाथी हो गए हैं । 

श्री कानजी स्वामी का ही यह प्रभाव है कि एक सुगठित सुव्यवस्थित, श्रनु- 
शासनबद्ध यात्रा संघ के रूप में सहक्लाधिक नर-नारी भारत वर्ष के प्रायः सभी 
दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा कर चुके हैं । 

प्रतिवर्ष यत्र-तत्र शिक्षण और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करके ज्ञान 
प्रचार किया जाता है। श्री कानजी स्वामी के निमित्त से सोनगढ़ प्रकारान्तर में प्रध्या- 
त्मिक तीर्थधाम बन गया है। पृज्य कन्दकन्दाचार्य जैसे महा महनीय व्यक्तित्वों को 
ही नहीं अपितु पंडित प्रवर टोडर मल जी, पं० बनारसीदास जी तथा पं० दौलतराम 
जी आदि विद्वदवरों के व्यक्तित्व और हृतित्व को भी उजागर करने में जितना 
कानजी स्वामी को श्रेय है उतना पब्राज तक किसी को प्राप्त नहीं हुप्ना मुझे उनके 
उच्च व्यक्तित्व, महनीय कृतित्व और प्रशल्त आचार-विचार में विगत ३४५ वर्ष से 
233 तिकट का परिचय है। दिगम्बर जैन समाज उनके उपकारों का चिरकणी 

॥। 


कहान-गुरुदेव विशेषांक दे 


ज्ञान-यज्ञ के यशस्वी ग्रणेता | 
[__] श० भागदता जेन, आस्कर, 
अध्यक्ष, पालि-प्राकृंत विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय, 


अध्यात्म बेतता के प्रेरक 


श्री पृज्य कानजी स्वामी इस बीसवीं शाताब्दी में भ्रध्यात्म चेतना को जागृत 
करने वाले एक ऐसे प्रेरक पग्रदूत हैं जिन्होंने समाज को 'या विद्या सा विभुक्तये' को 
पाठ पढाया है। समाज जब प्रत्मचिन्तंन को भूलता सा जा रहा था, प्रास्मा-परमा- 
त्मा कौ बात उसके गले नही उतरती थी, उब उन्होंने चिदानन्द चेतन्यरस की ऐसी 
संजीविनी दी जिसका पानकर हर मुमुक्ष अपने को धन्य समझने लगा। अध्यात्म 
चेतना का यह नवनीत समाज को एक नया पथदर्शन दे रहा है। यहाँ विचारों की 
कोई नवीनता भले ही न हो पर प्रस्तुतीकरण की नवीनता भ्ाकर्षक है । विचारों की 
कोई नवीनता इसलिए नहीं कि स्वामीजी के विचार जैन धर्म के मूल सिद्धास्तों से 
पृथक्‌ नहीं। उतके विचारधारा तो वस्तुत: जैन धर्म का मूलरूप है। भर इसी को 
वे जागृत कर रहे हैं । 
स्वास्वागशाला के प्रधर्तक 


जैन धर्म में स्वाध्याय को दैनिक कार्यों के भ्रन्तगंत रखा गया है। समाज 
इसे कालवशात्‌ भूलता चला जा रहा या। स्वामीजी के प्रभाव से यह भूल सुंधरती 
चली जा रही है। पभाज गाँव-गाँव में नियमित स्वाध्याय प्रारम्भ हो गया है। प्राय: 
प्रत्येक मन्दिर के साथ स्वाध्यायशाला का निर्माण हो रहा है और उसमें प्रात: सायं- 
काल प्रवचन की व्यवस्था कर दी गई है । मुमुक्षूणण इससे बहुत लाभान्वित हुश्रा 
है। जिन शास्त्रों को लोग जानते नहीं थे उनका वे स्वयं प्रवचन करने लगे हैं। यह 
एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । 
शीतरागता के प्रणारक 

स्‍्वामीजर मूलत: दिगम्बर नहीं थे । जैसे ही कुन्दकुन्दाचार्य के ग्रन्थ उनके 
अध्ययन के विषय बने, उनकी दृष्टि में परिवर्तन झ्ाया शोर थे दिगम्बर सम्प्रदाय के 
अनुयायी हो गये । मात्र भ्नुयायी ही नहीं बल्कि वीतरागता के सच्चे उपासक भौर 
प्रचारक वन गये । जैत साहित्य के प्रकाशन का भी कार्य उहोंने बड़ी तत्परता और 
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उदारता पूर्वक प्रारम्भ किया । कमर से कम कौमत में उसे भुमुक्षु के हाथों में पहुं- 
बचाने का सफल प्रयत्त हृभा झभी तक लगभग प्रास पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । 
धात्मचर्म मासिक पत्रिका भी इसी उदंद्य को लिये हुए हैं। इतना भच्छा भौर 
सस्ता पाहित्य साधारणत: धन्यत्र दुलंभ हैं। 
बाहा क्िधाकाण्ड के निदेशक 

जैतघर्म निवृत्ति प्रधान धर्म है प्रौर निवृत्ति की सक््ची साधता निशययनय 
के बिना सम्भव नहीं । व्यवहारनय को श्रन्त में छोड़ना ही पड़ता है। स्वामी जी 
व्यवहार रूप बाह्य क्रियाकाण्ड को छोड़ देने का पग्राग्रह करते हैं भौर प्रात्मा के मूल 
धर्म की ओर दुष्िद देते का निवेदन करते हैं ॥ इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि लरित्र 
का वहाँ कोई स्थान नहीं भ्रथवा शुभोपयोग का कोई महत्व नहीं। शुभोपयोग की 
प्राप्ति के लिए शुभोगयोग की निश्चित ही उपयोगिता है। उसे भ्रस्वीकार नहीं किया 
जा सकता । परन्तु उसी में श्रासक्त हो जाना उचित नहीं । इस दृष्टिकोण के प्रचार 
से वाह्यक्रियाकाण्ड धीरे-धीरे समाप्त होते चले जा झौर पग्लात्ममुल होकर रत्न- 
श्रेय की पवित्र त्रिवेणी बहने लगी है। स 

इस प्रकार पु० स्वामीजी ज्ञानयज्ञ के यशस्वी प्रणेता है जो मिथ्यात्व में फंसे 
हुए जीवों को बड़ी सरलता से बाहर निकलने के दुस्साध्य ब्रत में लगे हुए हैं। युवक 
वर्ग भी इस झ्ान्दोलन की शोर बहुत क्‍प्रकथित हुआ है। स्वामीजी की तपोसाधना 
उनका सरल और मधुर व्यक्तित्व प्रवधन की भनूठी शैली ज्ञान की भगाधता, 
चिन्तन की तलस्पशिता, व्यवस्था की प्रगाढ़ता, विचारों की स्थिरता तथा सहानुभूति 
झौर सहिष्णुता ऐसे गुण हैं जिन्होंने उन्हें भ्राज विश्व सन्‍त की ओणी में प्रासीन कर 
दिया है। उनके इस महामहिम व्यक्तित्व को हमारा शतशः सहस्सः विनम्र 
प्रणाम । स्वामीजी स्वस्थ औौर चिरंजीवी रहें, यही हमारी मनोमावना है। ६)" 





पूज्य श्री कानजी स्वामी ६६४40 8 के महान आध्यात्मिक क्रांतिकारी सन्त 
हैं। भापने दिगम्बर झआस्ताय धंगीकार भगवान सीमंधर स्वामी एवं भगवान 
कुन्दकुन्दाचार्य प्रणीत वीतराग धर्म का प्रचार प्रसार किया । समस्त दिगम्बर जैन 
संमाज आपके इस उपकार के लिए सर्देव ऋणी रहेगी। 


स्वामी जी ने मूल जैन धरम क्‍या है ? निश्यय अथवा व्यवद्वार में किसका 
झ्राश्नय किया जाय । मोक्ष प्राप्ति के लिए सद्‌ पथ क्‍या है ? इन गूढ़ विषयों पर 
४० वर्षों तक गहन अध्ययन किया है। हु का विषय हैं कि सारे भररत को स्वामीजी 
के प्रवचनों का लाभ प्राप्त हो रहा है | 
मैं आपके इस झुम कार्य की हृदय से प्रमुमोदना करता हूं एवं विशेषांक की 
सरलता की कामना करता हूँ । --पुलझान राय जैन 
मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) 
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आध्यात्मिक सनन्‍त विवेक वंत, 


दृढ़ श्रद्धानी सादर प्रणाम 
अनुपचना न्यायतीर्थ, जयपुर 


ञ्रों कुन्द कन्द के अ्रनुयायी ! 

भो ! समयसार के भाष्यकार 

भ्रध्यात्ममाद के ग्रन्थों का 

मंथन कर खींचा पुनः सार ॥१॥ 
उद्धाटित करके नये. तथ्य 
प्राइम्बर सारे किये चूर, 
निज स्वाष्याय के बल पर ही 
शंकाएँ सब की हुई दूर॥श। 

है बीतरागता के पोषक 

मिथ्यात्व भाव का हुआझा पश्रंत, 

आत्मानुभूति से निज पर को 

पहिचान रहे हो ज्ञानवन्त ॥३॥ 
तुम शुद्ध आम्तायी प्रखंड 
प्राकर्षणं तुम में यही एक, 
विपरीत मान्यता छोड़ छोड़ 
प्राकरर मिलते हैं. अनेक ॥४॥ 

भ्राचायं कल्प टोडरमल के 

है सदगुरु हो तुम पूर्ण भक्त 

जिनकी साहित्यिक क्ृतियों से 

हो सका मोक्ष का मार्ग व्यक्त ॥५॥ 
शिक्षण शिविरों के माध्यम से 
फ़ैलाते जग में सद्‌ विचार, 
साहित्य प्रकाशित कर सुन्दर 
जितवाणी का करते प्रचार ॥६॥ 
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प्रागम ग्रस्थों का शुत्ति लेखन 
परमागम मन्दिर में, विशाल 
युथ युग तक गौरव गायाएँ 
गायेबा 'अनुपम' विशद भाल ॥७॥ 
मन्दिर निर्माण प्रतिष्ठा से 
कर दिया संस्कृति में सुधार 
जिन पूजा भक्ति भजन प्रवचन 
द्वारा समझाते घमं-सार ॥5॥ 
सदियों तक जीओ परमहँस 
है सरस्वती सुत ! बुद्धि धाम, 
झाध्यात्मिम संत विवेकवंत 
दृढ़ श्रद्धानी सादर प्रणाम ॥६॥ 
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शांति-पथ-प्रदर्शक 
ज्ञानी ज्ञान भाव में मग्न रहता है। उससे कोई लाभ ले रहा है या नहीं, 
उसे इससे कोई प्रयोजन नहीं । वह व्यथं के विवाद में भ्रपना प्रमुल्य समय नष्ट न कर 
अपने सर्वांगीण विकास में सदेव तत्पर रहता है। ज॑से सुमन लिलकर अपनी सुगंध 
बिखेरता है । चाहे वह दिजन वत में हो या नगर के कोलाहल के मध्य मानव 
निर्मित क्यारी में । कौन उसकी महक ले रहा है, कौन नहीं; इससे उसे कया प्रयोजन? 
खिलना, महकना उसका स्वभाव है। 
कानजी स्वामी की शांत सौम्य मुद्रा, उनकी जीवन चर्या देखकर श्रथवा 
उनके प्रवचन श्रवण कर किसी कवि की पंक्तियाँ जो मैंने बचपन में पढ़ी थीं बरबस 
याद भ्रा जाती है-.- 
कमंवीर बकवाद भ्रही करता है खल से। 
शांति सहित निज कार्य किया करता है बल से ॥ 
यद्यपि भोछा उसे बुरी बातें कहरता है। 
तो भी वह निज कर्म मार्ग पर दृढ़ रहता है॥ 
जो श्वान भूंकते हैं खड़े, हाथी जाता है चला | 
क्या मशकों कीहुंकार से खगपति डरता है भला ॥। 
अन्त में स्वामी जी के प्रति मैं भावजीनी श्रद्धाजंलि समर्पित करते हुए उनके 


दीर्घायु होने की मंगल कामना करती हूँ । कपयती 'किरण' 
जबलपुर 
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महान्‌ क्रान्तिकारी सन्‍त 


([_] प्रकान्न हिरतेवी झात्ती 
सम्पादक-सस्मति संदेश, दिल्‍ली 
धर्म का प्रयोजन दादवत शांति की प्राप्ति है। वह सुल शांति आहमा का 
स्वभाव है। भरत: सुख शांति प्राप्त करने के लिये झ्रात्मस्वभाव को समभना अत्यन्त 
शधावश्यक है। उस ग्रात्म ज्ञान के साधनों को ही प्रध्यात्मवाद कहा जाता है। यह 
अध्यात्मदाद ही धर्म का प्राण है। इस अ्रध्यात्म की साधना के द्वारा ही साथक 
जीव भपने साध्य मुक्ति (पूर्णशान, अनंत सुखादि) की प्राप्ति करते हैं ! 
प्रत्येक थुग में इस भ्रध्यात्मवाद का प्रचार प्रसार होता रहा है। झनेक प्राचायों 
साधु संत भौर विद्वानों ने श्रपने-प्रपने समय मे इस अध्यात्मवाद का बिगुल चजाया है ॥ 
आज भी क्षात्मार्थी संत श्री कानजी स्वामी ते निर्भोक एवं निर्श्रान्त होकर भारत में 
इसी अध्यात्म का तुमुल नाद किया है। जैन समाज जो मात्र क्रिया काण्ड को धर्म 
मानकर जाँख बन्द कर चल रही थी, उसको आज स्वामी जी ने झकझोर दिया है। 
जिस ध्रध्यातम को नीरम भर उपेक्षित मान रहे ये, वही भ्रध्यात्म भ्राज सबसे प्रधिक 
रुचिकर एवं संजीवनी बूटी दी तरह उपादेय बन गया है। 
झ्ाज से कुछ समय पृ प्रथमानुयोग और अधिक से भ्रधिक चरणानुयोग ही 
शास्त सभाप्रों में चचित विषय होता था, वहीं आरा प्रध्यात्म की सूक्ष्म से सुक्ष्म चर्चा 
चलते लगी है। क्रिपाकाण्ड प्रधानी जीव भी ग्राज श्रध्यात्म का विरोध करने के लिये 
ही सही समयसारादि प्रन्थों का स्वाध्याय करने लगे हैं। यह श्रेय भी भादरणीय 
स्वामी जी को है। इनका विरोध तो अध्यात्म को वरदान बन गया है । क्योंकि ज्यों २ 
विरोध बढ़ा है. त्यों २ ही भारत के कोने-कोने में इसका प्रचार बढ़ता गया है। और 
यह अध्यात्म का रंग ऐसा है जिस पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है । लोग सोचते हैं 
श्षट करने से इसका प्रसार रुक जायगा किन्तु बहू तो दिन दूना बढ़ता ही जा 
रहा है । 
इसका एकमात्र यही कारण है कि जब विरोध उठता है तो लोगों की जिज्ञासा 
जगती है कि हतना विरोध होने पर भी यह प्रचार रुकता क्यों नहीं है इसी जिश्नासा 
को सेकर वे लोग श्रश्यात्म के सम्पर्क में भाते हैं भर वे अपने हित की बात सुन 
समझकर उसके कट्टर अनुभायी बन जाते हैं। जो भी सच्छे हृदय से श्रध्यात्म के 
संपर्क में भ्रायेया नियम से वहु उसका प्रनुयायी बन ही जायगा। क्योंकि वह उसकी 
भ्रपनी वस्तु है। घर्म की मूल रकम है प्रध्यात्म के झान के बिना अन्य श्नुयोग के 


भाव को सही भी तो नहीं समझ सकते हैं। अत: प्रध्यात्म 
एक भर्म प्रेमी को प्रत्यावश्यक है। हैं। अतः भ्रध्यात्म का तलस्पर्शी ज्ञान होना 
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आज भप्रध्यात्म का मंम्भीर मनन जितन चलाते लगा है । प्रत्येक नगर ग्राम में 
शास्त्र सभायें चलने लगी हैं, जिनकी प्रथा करीब उठतीं सी जा रही थी। जो भाई 
बहनें कमी मंदिर में भी नहीं आते थे, वे भव पूजा भवित करते देले जाते हैं। जी 
जैत धर्म की अ ई भी नहीं कानते थे, वे आज तस्व की गंभीर चर्चा करने लगे हैं .. 
जो विवेक शुत्य क्रियायें करते थे, वे श्रव प्रत्येक धर्म क्रिया से विवेक पूर्वक करने सगे” 
हैं। जो कभी शास्त्र सभाप्रों के नाम से हिचकते थे वे ही भाज अकर्षक प्रवक्ता बने 
हुए हैं। इन सब परिवद्बत के मूल कारण को जब हम खोजते हैं तो इसमें सॉनयढ़ 
के संत का प्रमुख हाथ हैं। आज जो भी धर्म की ज्योति अज्बलित होती हुई दिख 
रही है। इन सबके लिये स्वामी जी प्रकाश स्तम्भ का कार्य कर रहे हैं । 

कुछ समय पूर्व किसी प्रकाशन संस्था द्वारा कोई जैन प्र थ पअक्राशित किये 
जाते थे तो वे बीस वर्ष में मी नहीं बिक पाते थे जबकि झाज मोक्ष मार्ग प्रकाशक 
सात बर्ष की अ्रवधि में. पच्चीस हजार प्रकाशित होकर समाप्त, हो है हैं। 
समयसारादि कई महान्‌ प्रथ भल्पावधि में ही कई हजार छपकर समाप्त हे चुके 
हैं। सोतगढ से प्रकाशित होने वाले ग्रम॑ प्रकाशित पीछे होते हैं किन्तु वे पहले ही 
बिक चुके होते हैं ' ' 

इससे भी स्वर्णक्षरों में भ्ंकित करने योग्य महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई 
है तो वह है कि करीब ३०-४० हजार स्थानकवासी श्वेताम्बर समाज के परिवार 
मूर्ति पूजक दिगंवर धर्म में दीक्षित होकर सन्मार्ग पर लग गये हैं। ऐसी ऐतिहासिक 
घटता इतिहास में भी देखने को नहीं मिलेगी। यह सब सोनगढ़ के संत का ही 
प्रभाव है । ड़ 

वेजो ते हैं सब शास्त्राधार से , एक शब्द भी भ्रपनी भोर 
से नहीं मिलाते हैं। अर टीकाएँ भी से ई वर्ष पुरानी पं० जयचन्द जी 
छावड़ा भादि की हैं। उन्होंने न कोई टीका स्वयं लिसी है भौर न किसी आज के 
विद्वान्‌ से लिखवाई है। एक-एक शब्द प्राचीत टीकाकारों के हैं। वे अपने कुलधर्म 
को तिलांजलि देकर दिगम्बर धर्म में भात्म कल्याण की दृष्टि से ही दीक्षित हुये हैं. 
किसी लोकेषणा को लेकर नहीं । 

उनके विषय में भ्रधिकांश भाई यह कहने सुने गये हैं कि जब वे भ्रध्यात्म की 
इतनी ४४3४ चर्चा करते हैं तो वे ब्रती 3: बन जाते पी 3 कक मै 
उनका 2240 अल. समझ सका हू । वह यह ब्रत धारण नहीं किये जाते कि 
किन्तु जब वरणादि 2258: हो जाती है तब प्रंतरंग की शुद्धि के 
साथ ये ब्रत प्रतिफलित होते हैँ । जैसे वन में नाचने वाली मयूर को बलात्‌ रंगमंच पर 
नचाया नहीं जा सकता, वह तो हथित होकर वन में स्वयं नाचती है। भले ही उसके 
नृत्य को देखने वाला कोई न हो । 

यह जैन समाज के सोभाग्य की बात है कि उसे ऐसा महान्‌ क्रांस्तिकारी 
महापुरुष का सुथोंग मिला है। इससे तो जैत समाज को हुथित होकर हस संत का 
सादर स्वागत करना चाहिये और अपनी पूर्व मान्फ्ताभों से मध्यस्थ होकर महान्‌ 
झाचायों के मूलतस्व को ध्यान से सुनना कप ।. 
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समय सार युग प्रणेता: 


पुज्य श्री कानजी स्वामी 

--उत्तम जन्द जग, एम. ए., थी. एड., सिथनी (स० प्र०) 
“समयसार को जानकर, पाया भव का अभ्त । 
कहना आम उन्हों को, शख्चा सम्त महन्त ।” 

, ऐसे ही समयसार मर्मश, आध्यात्मिक संत, पृज्य श्री कानजी स्वामी करे 
अद्वितीय व्यक्तित्व को, उनके प्रति वर्तमान भ्रास्था को यों तो लेखनी पूर्णतः व्यक्त 
करने में भ्रसमथं है, फिर भी यहाँ व्यत्किन्चित्‌, संभव प्रयास किया जा रहा है | 
जिनको अनुभव होता है, उन्हें शब्दों की विशेष महत्ता नहीं होती, किन्तु जिन्होंने 
अनुभव तो दूर रहा, भनुभव॑ की बात को भी कंभी सुना नहीं, अनुभवी संतों का 
कभी परिचय किया नही, प्रादर, सम्मान एवं कृतज्ञता की स्वीकृति के बदले जो 
कुतघता के नतेन में लीन हैं, उन्हें कृतघता रूप महापाप से बचने में तिमित्तभूत 
प्रनुभवी एवं भ्रनुभव की बातों का परितय कराना ही एकमात्र साधन है, तदर्थ लेखनी 
का महस्व भी है भरत: यहाँ पर समयसार युगप्रणेता, महावीर की बीतराग वाणी के 
रहस्योद्घाटक, युगक्रांता, युगपुरुष संत पृज्य श्री कानजी स्वामी का संक्षिप्त यथार्थ 
निजभनुभूति भनुसार परिचय कराते हैं । 

मेरा प्रथम परिणय --सन्‌ १६६२-६३ में पूज्य स्वामी जी का मंगल-पदापंण 
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। उस समय मैं लगभग १८ वर्ष का 
युवक था । में भ्रपनी युवकोचित उत्कण्ठा सहित पृज्य स्वामी जी के दर्शनार्थ एवं 
सदुषदेश लाभार्थ निश्चित समामण्डप में पहुंचा । उस समय लगभग दस हज़ार से 
भ्रधिक श्रोतागण मंत्रमुग्ध की भांति परमशान्त वातावरण में स्वामी जी की अमृत 
वाणी का पान करते में संलग्न थे। कुछेक ग्रानंदित हो रहे थे, तो कुछ चन्द्रवकोरवत्‌ 
निष्तव्ध थे, कुछ “प्रमाण वचन गुरुदेव” 'बराबर' इत्यादि शब्दोच्चारण कर रहे थे । 
मैं स्वयं पृ० स्वामीजी की शांत, प्रसन्‍न, गंभीर मुद्रा तथा उक्त वातावरण से प्रभावित 
ही रहा था। मुझे लग रहा था, निश्चित ही स्वामी जी महान्‌ संत है। उनका संतपना 
उनके प्रतापवन्त-प्राभायुक्त मुखमणष्डल, मधु रवाणी, तदनकल हाव-भाव एवं शांतमुंद्रा 
से देदीप्यम्ान हो रहा था। केमरें की भाँति उक्त मुद्रा हृदय पटल पर चित्रांकित सी 
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हो गई। फिर भी उनकी बाणी का रहस्य या अर्थ स्वयं. की. भयोग्यता एवं आगयम के 
प्रमस्यास के कारण कुछ भी समर में नहीं भाया । ॥ 

मेरी उत्कष्ठा सें वृद्धि का कारण--तदुपरान्त सन्‌ १६६४ से ६६ तक 
का संमय स्मातक शिक्षा हेतु मैंने सिवनी (म०» प्र०) में व्यतीत किया । इसी बीच 
किन्‍्हीं दुराशययुक्त व्यक्तियों ढारा पू० स्वामी जी का परिचय बार-बार "कानजी" 
“कानजी आदि शब्दों द्वारा मिलने लगा | वास्तव में यह परिचय निदकों की निन्‍्द- 
तीय प्रवृत्ति का परिचायक था । सूर्य पर धूल उछालकर उसे आच्छादित करने की 
प्रसफल कोशिश की तरह तथोक्त “कानजी” प्रादि शब्द 'पुज्य संत श्री कानजी' के 
दिनकर संदश प्रतापी व्यक्तित्व को श्राच्छादित करने में असमर्थ रहें, बल्कि इस 
चेण्टाओों ने मुझे उन्हें सल्तिकट से समझने की प्रेरणा प्रदान की । जिज्ञासा को यत्‌ 
किन्चित, शांत करने हेतु मैंने सोनगढ़ से प्रकाशित साहित्य का तथा इतर प्रकाशित 
दि» ज॑नाचारयोँ के साहित्य का गंभीर प्रंध्ययन एवं परीक्षण प्रारंभ किया, परिणामत: 
पूज्य स्त्रामी जी का विराट व्यक्तित्व एवं जिनायम का रहस्य 'बीतरागता' समझ् में 
आने लगा। प्रभी सन्‌ ६४ से ६८ तक १० स्व्राभीजी का पुनः साक्षात्‌ साल्निध्य भले 
ही प्राप्त नहीं हो सका, तो भी उनके प्रवचनादि साहित्य भ्रनुशीलन द्वारा मैं उनके 
व्यवितस्व के काफी समीप पहुँचने लगा । अंतरंग से एक झनकार उठने लगी “साली 
तो गंगा जा बीतराग वाणी” । इस संत की वाणी परमसत्य की उद्घाटक है। यह तो 
भव का प्रंत करने वाली ज्ाणी है। प्रात्म हितकारी एवं शांतिदायिनी है। ऐसे संत 


का पुन: दर्शन एवं निरीक्षण करके जीवन सफल बनाना इस जीव का कर्तव्य है। भब 
उत्कण्ठा तीन से तीन्रतर होने लगी । 


पुनवर्शन एवं सान्विध्य का सौभाग्य--एक कहावत प्रसिद्ध है कि “जहाँ दृढ़ 
इच्छा शक्ति हो, वहाँ रास्ता मिल ही जाता है।” इसी अनुसार सन्‌ १६६८ के 
्रीष्मावकाश में मैं झ्रपर्याप्त भ्र्थशाधन होने पर भी सोनगढ़ को रवाना हो गया अ्रकेला 
ही । इतनी लम्बी यात्रा पर मैं भ्रकेला प्रथमबार ही निकला था, भनेकों कठिनाईयों 
के उपरान्त मैं प्रात: ५-६ बजे सोनगढ़ (स्वर्णपुरी) में प्रवेश कर गया | ऐसा लगा 
उस नगरी का प्रात:कालीन शांत वातावरण, मानों प्रीष्म की दोपहरी में दिवाकर 
किरणों से संतप्त सत्यान्वेषी पचिक वातानुकूलित “#४४ एणाता/0४०6 7९0०0 
कमरे में पहुँच गया हो | सोनगढ़ के भव्यजिनालय एवं जिनायतनों की ध्वजाएँ लहरा 
लहरा कर संकेत करने लगी कि श्राओ बिरसंतप्त भव्यात्माओों, भ्राओ्नो ! यही है. 
स्वर्णपुरी, यह है वह सौमार्यशाली नगरी जहां पूज्य श्री कानजी स्वामी ने प्रववरत 
लहराने वाली बीतरागता की ध्वजा लहराई है। यही हैं वे जिनालय जहाँ साक्षात्‌ 
विद्यमान तीथंकर सीमंधर देव के तदाकार निर्दोष जिनविव का तथा समवधरण का 
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खर्शन कर भव्यों के कष्ठों से यह भ्रावाज ध्वनित हो उठती हैं “अद्य में सफल जस्म- 
जेजे थे विमले-कृते /” यही है वह पवित्र तीबंधाम जहाँ झात्महितकारी, प्रमृतमयों 
वाणी का भजन स्रोत बहता रहता है। | 
अग्रिम अनुभुति--मैंने सर्वप्रभम जिनालय में पथमदार सीमंपर जिंनविन के 
तथा समवधरणादि के दर्हन किए । मेरे 5हरने भादि की यजी व्यवस्था कर दी गई । 
मेरे मिकंट संबंधी भाई श्री हेमचनन्द जी से तुरंत ही मुर्के आगामी समय-सारिणी को 
ज्ञान हुआ । मानों वहां पहुँचते ही मैं किसी महान आत्महितकारी यज्ञ में तिमर्त हो 
गया । प्रतिदिन ४ बजे प्रात: काल से रात्रि ११-१२ बजे तक: पध्यात्म के गूढ़ रहस्यों 
का खुलासा एवं भ्रमृतवाणी के सप्तमंगनयतरंगयुक्‍्त झरनों में निरन्तर स्नान से मानों 
प्रनादि कालीन भ्रार्मा का अमृहोत भिथ्यात्व मल धुलने लगा। मंग्रलाचरण के ये 
शब्द “प्रक्षालित सकलभूतलमलकलं का” अब अनुभव में प्राने लगे! झात्मा का जो 
कि निरन्तर निर्मल तिविकारी, शांत शातानंदमय स्वरूप है ऐसा आत्मतस्व के परिचय 
करने में तत्लीन हो गया | यथासमय दिन में २-३ बार भोजनादि के भ्रशुभ विकल्पों के 
सिवा, शेष समस्त समय में मात्र बुद्धिपूवंक तत्त्वाम्यास के भ्रध्ययन, मनन एवं चितंन 
रूप सातिशय शुभ विकल्प ही बना रहता था। यह भी विस्मरण हो गया कि मेरे 
कोई संबंधी भी हैं मेरा कोई धर, नगर आदि है, जिसे मैं छोड़कर प्राया हूँ, मुझे कई 
समस्‍्याएँ सुलझाना थी, मैं किसी को पत्र तो लिख दू । तत्त्वचर्चा में ऐसी तल्‍लीनता 
कि यह तक भूल गये कि भ्राज दिन कौन-सा है, दिनांक क्‍या है इत्यादि | ऐसा भी 
कोई वातावरण मिलेगा इस दुनियाँ में भ्रन्यत्र, प्रंतरंग कहता है कभी नही, कहीं 
नहीं, सिर्फ एक मात्र सोनगढ़ को छोड़कर | सोतगढ़ का शासत्॒तंत्र ही भलग है जिसका 
नाम है, “प्रात्मानुशासन ।” जहाँ दो प्रकार के शासन हैं एक तो व्यवहार से संत श्री 


कानजी स्वामी तथा दूसरे निश्चय से प्रत्येक प्रात्मा स्वयं शासक हैं स्वयं के आात्मानु- 
शासन तंत्र का । 


इबकीस दिवसीय दीर्घधकाल खण्ड व्यतीत हो गया, कितु पता नहीं चला। 
द्वितीय इक्कोस दिवसीय कालसण्ड प्रारम्भ हुआ, समस्त विकल्प भ्राकषित हुए, इस 
समय भी, प्र्ववत्‌ ज्ञानामृत के रसास्वादन के लिए । यह सत्य ही है कि अध्यात्म का 
रस जिस भव्यात्मा को लग जावे, उसे ४२ दिन क्या ? ३३ सागर का काल व्यतीत 
होने पर भी पता नहीं चलता, ऐसा प्रनुभव चर्चा के रस में निमरन हो जाता है । ्रागम 
में एक चौथे काल का उल्लेख भी है। लगता है मानों वह काल यही है, यहीं है। 
परन्तु चौथा काल तो इस समय विदेहक्षेत्र में वर्तमान है भरत क्षेत्र में नही, तब झंत- 
में इसका समाधान हो जाता है कि वहिदृष्टि से भरतक्षेत्र नजर आाता है, प्रंतवृष्टि से 
तो मैं सदा काल विदेहकषत्र (प्र्भात्‌, देहरहित चैतन्य प्रत्मप्रदेश क्षेत्र) का निवासी हूँ । 
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सवार में चंतन्यभारमा धात्मा का विदेहक्षेत्र है, स्वश्षेत्त है, देध सभी भरतलत्र या विदेह- 
केज भी परक्षेत्र हैं। महाँ पुनः विकल्प पैदा होगा कि आप सपने प्रात्मा का पएरेचन 
दे रहें हैं या पू० भी कानजी स्वामी का ? तो उत्तर होगा कि यही हैँ पूज्य स्वामीजी 
का परिचय । उसके परिचय में ही तो ग्रह सारा परिचय का प्रसंग बन रहा है। 
इसके पूर्व तो मैं अपना परित्रव कभी इस प्रकार देता ही न था। मैं स्वयं को जानता 
ही न था, अत: इस परिचय में ही उस संत पूृ० श्री कानजी स्वामी का परियय है। 
पू० स्वामी जी का काम भी मही हैं "निजपरिचय कराना।” जिस निज का परिच्रय 
के कराते हैं, वह निज (झात्मा) तो द्रव्यकर्म, नोकमे, भावकम से रहित है, ऐसे निज 
परिचय में झाधिव्याधि एवं उपाधियों का झंत होकर समाधि प्रगटती है। ऐसी समाधि 
निज व पर में प्रगटाने वाले हैं पू० स्वामी जी । 

एक अनुभव--संसार के उपाधिधारी पंडितमन्यों की रीति निराली है। वे 
अपनी श्रद्धा, भपने विवेक, लेखनी एवं कथनी में कब कैसा मोड़ दे दें, कोई ठिकाना 
नहीं । परन्तु पृ० स्वामी जी जब से वीतराग वाणी के रहस्य को सम्रक्के, तभी से 
यथावत्‌ भ्रक्षण्ण रूप से निरुषणादि करते रहे है, उनका तो उद्धोष है कि "एक होय 
अय काल में, परमारथ को पंथ” तथा “आत्मअंति सम रोग नहीं सदगुरु वेश 
सुजात । 

दे बीतरागता के प्रबल पोषक है, इसलिए वे कहते हैं-- 
“बचनामृत बीतराग के परमश्ाांति को मूल ।” 

झौषधि हैं भवरोग की, कायर को प्रतिकूल । 


अंत में--अधिक कथन से क्‍या ? मेरा स्वयं का जीवन इस संत के संपकंमाज 
से पूर्णत बदल गया । जहाँ उनके परिचय से पूर्व मुझमें नाममात्र का जैनत्व भी न 
था। भव्य भ्रभक्य का विवेक न था, भालू, प्याज, भटा प्रादि प्रनंतकायों का भक्षण 
तथा भन्य भ्रनेकों त्रूटियों के रहते हुए भी जैनी नामधारण करता था, जो कि नास- 
घारी रूप मात्र था, पश्चात्‌ उपमूक्‍त समस्त भ्रनगंल प्रवृत्तियों का कोधन एवं श्रात्म- 
शोधन का प्रपूर्व चितामणि सदृश भागे पूज्य स्वामीजी के ही सान्निध्य से मुझे प्राप्त 
हुआ । इस महान्‌ संत की महती अनुकम्पा से मुझ्न जैसे लाखों झात्माओ्रों ने भ्राध्या- 
ल्मिक जीवन पाया है । लाखों की संझया में प्रमाणिक जितासम ग्रंथों का प्रकाशन 
हुआ । सेकड़ों भव्य विशाल जिन मंदिरों का निर्माण एवं हजारों जिनवियों की थैभव- 
पूर्ण प्रतिष्ठायें हुई। जहाँ गतानुगतिक समाज कोरे क्रियाकाण्ड एवं पालण्ड की शोर 
उन्मुख हो रहा था, वहाँ दूसरी भोर इस संत ने सर्वत्र क्ञाममयी चेतना से सभस्त 
धर्मकायों को अनुप्रणित किया है। ऐसे युगनिर्माण संत का विस्मरण कंतशजन कभी 
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नहीं कर सकते । मैं स्वयं हरिवंश पुराण के मिम्नांकित शब्दों में भपनी कृतशत 
ज्ञापन करता है। । 
दाष कूपे मिमस्तेम्यों, धर्म हस्तावशम्धवभ्‌ । 
इदसा कः समोलोके संसारोसारण मृणाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
अक्षरत्यापि चंकस्य पदार्यस्थ पदस्म या, 
एं बिस्मरत्‌ पापी कि पुल: धर्म ॥१४६॥ 
कम (हरिवंश 3 कहकर, इलोक १५५-१५६/ 
प्र्यात्‌---'पाप रूपी कूप में डूबे हुए जीवों को जो मनुष्य घर्मरूपी हाथ का 
सहारा देने बाला हैं, नोक में उसके समान कौन उपकारी है (भर्थात्‌ कोई नहीं |”) 
एक अक्षर का भ्रसभवा आधे पद का, अभ्रथवा एक पद (का ज्ञान) प्रदान करने 
वाले को भूल जाने वाला मदुष्य जब पापी कहलाता है, तब कल्याणकारी धर्म के 
उपदेश देते वाले को भूल जाने वाले को क्या कहना ? उसे तो महापापी समझो ।” 
झत: “चक्षरुन्मीलित येन तस्मेश्री गुरुवे नम: 4” अंत में पूज्य संत श्री कानजी 
स्वामी के प्रति अनंत झनंत उपकारों के कतज्ञाता का भार स्वीकार करता हुआ, उनके 
प्रति नम्रीभूत हूँ । े 








युग-कान्ता सन्त 


सम्पादक-- वीर 
सौराष्ट्र के दो सस्तों ने अ्रपते-अपने क्षेत्र में चरम सीमायें पार की है। पहले 
महात्मा गांधी जी जिन्होंने सारे देश में ही नही बल्कि विश्व में भ्रहिसा को पुनः 
प्रतिस्थापित किया एवं भारत को स्वतन्त्र कराया दूसरे सौराष्ट्र के पूज्य गुरुदेव 
कानजौ स्वामी जिन्होंने सारे देश में भाध्यागामक क्रांति का शंखनाद कर बीतराग 
बाणी का धर-पर में प्रतार किया | 
इस समय जबकि व्यक्ति लौकिक क्रियाकाण्ड को ही धर्म समझ बेठा है, 
पूज्य स्वामीजी द्वारा पिछले ४० वर्षों से भी प्रधिक समय से जनसाधारण में आध्या- 
त्मिकता का संचार अपने आप में एक महान उपलब्धि है। झभापके ही सदप्रयतनों से 
समयसार मोक्षमार्ग प्रकाशक आदि शास्त्रों का घर-घर में पठन पाठन प्रारम्भ हुए । 
कानजी स्वामी आज से २००० वर्ष पूर्व आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा उपदेशित 
धर्म को झ्राज के युग में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। सौराष्ट्र व गुजरात में जहाँ एक 
भी दिगम्बर जन दिखायी नहीं देता था भ्रब वहँ लाखों दिगम्बर श्रावक बसते हैं । 
वास्तव में कानजी स्वामी ने दिगम्जर जैन धर्म की महान्‌ सेवा की है, मैं 
उनके चरणों में भ्रपनी विनम्र प्रादरांजलि समर्पित करता हूँ । ्े 


छड झागम पथ, मई १९७६ 


पृज्य गुरुदेव श्री कानजी रवामी 


+ हे 
एवं उनका जीवन दशन 

कै 'यृगल' एम० ए० साहित्य रत्म, कोटा 
पुज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी इस युग के एक महान्‌ एवं असाधारण 
व्यक्तित्व हैं । उनके बहुमुखी व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने सत्य 
से बहुत दूर जन्म लेकर स्त्रयं बुद्ध की तरह स्वयं सत्य का अनुसंधान किया एवं अपने 
प्रचंड पौरुष से जीतन में उसे आत्मसात्‌ू किया। इस जीवन में शुद्ध अन्तस्तत्व की 
देशना के लिए उन्हें किन्‍्हीं गुरुका योग नहीं मिला फिर भी उन्होंने तत्व को पा 
लिया क्योंकि सदगुरू की देशना को वे ह॒ध जीवत से पूर्व ही उपलब्ध कर चूके थे। 
पूर्व देशना से प्राप्त उनका तत्व ज्ञान इतना परिपूर्ण एवं परिमाजित था कि वह 
इस भवाँतर तक भी उनके साथ रहा और उसी ने उन्हें आलोक दिया। उन्होंने तो 
आगम की नंसभिक पद्धति में तत्व को उपलब्ध कर ही लिया किन्तु मेरी कल्पना यहँ 
हैं कि इस युग में अंतस्त्रत्व के बोध के लिए यदि वे किसी को अपना गुरू स्वीकार कर 
भी लेते तो उन्हें, तत्व की उपलब्धि संभावित नहीं थी क्योंकि उस समय यह तत्व प्राय: 
अभाव ग्रस्त था । यहाँ तक कि जीवन के सहज क्रम में जो दीक्षा गुरू उन्हें मिले थे, 

तत्व की शोध एवं उपलब्धि के लिए उनका भोह भी उन्हें छोडना पड़ा । 
सौराष्ट्र के उमराला ग्राम में जन्में उजमदा एवं मोती के ये लाल बाल्य से ही 
विरक्त चित थे और एक मात्र ज्ञान एवं वैराग्य के प्रकरण ही उन्हें पसन्द थे । अपनी 
उदात्त लोकोत्तर आर्काक्षाओं के समक्ष उन्हें कामिनी का माघधुय परास्त नहीं कर 
सका । फलस्वरूप किसी भी मूल्य पर वे उसे जीवन में स्त्रीकार करने को सहमत नहीं 
हुए । अन्तर में भोगों से विरक्ती बढ़ती गई और अन्त में २४ वर्ष की अवस्था में वे 
स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय में दीक्षित हो गये । दीक्षा के नियमानुसार धरवार, कुदुम्ब 
परिवार, धत सम्पत्ति सब छूट ही गये और दीक्षा के आचार का भी दृढ़ता से 
पालन होने लगा किन्तु शान्ति की भूल शान्त नहीं हुई। शोध की प्रेरणा भ्रशान्त नहीं 
हुई और अर्न्त॑दन्द चलता ही रहा। अतः अधिक समय तक वह प्रतिबस्ध सहन न हो 
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सका और एक दिन (मं० १६६१) मस्त मरतंग की तरह उसे भी छोड़ दिया और तत्व 
की मस्ती में घूमते श्री कानजी स्वामी का स्वर्णपुरी (सोनगढ़) सहज ही विश्राम 
स्थल बन गया । हि 

श्री कानजी स्वामी के जीवन का यह स्थल सर्वाधिक मामिक, स्तुत्य, लोक 
मॉँगल्य, एवं वरण्य है जहाँ उन्होंने जीवन के सबसे भयंकर शत्रु 'मताग्रह' को खुली 
चुनौती दी एवं अन्त में विजयी हुए । जीवन में घरवार, कंचन कामिनी पद एवं प्रतिष्ठा 
सभी झुछ तो छूट जाते है किन्तु महान्‌ऋषि, मुनि एवं मतीषियों का बौद्धिक धरातल 
इस मताग्रह के प्रचंड पाश से मुक्त नहीं हो पाता । फलस्वरूप दृष्टि निष्पक्ष नही हो 
पाती और असंब्य प्रयत्नों में भी सत्य आत्मसान्‌ नही होता । 

श्री कानजी स्वामी इस युग के एक शुद्ध आध्यात्मिक क्रान्तिदृष्टा पुरुष हैं । 
उन्होंने जिम क्रान्ति का सूत्रपात किया ऐसी क्रान्ति पहिले शताब्दियों में २ नहीं हुई । 
जैन-लोक-जीवन की शवारस हूढी, अन्ध-विश्वास, पाखंड एवं कोरे कर्मकांड की कारा में 
घुट रही थी। इसके आगे धर्म कोई वस्तु ही नहीं रहु गया था। इन महापुरुष ने शुद्ध 
जिनागम का मन्धन कर इन जीवन विरोधी तत्वों को अधर्म घोषित किया और इस 
निरृष्ट युग में शुद्ध आत्म बर्म की प्राण प्रतिष्ठा की। उन्होंने जत जीवन को एक 
सृत्र दिया “स्वावलंम्बन अर्थात्‌ निज शुद्ध चैज्ञन्य सत्ता का अवलम्बन ही धर्म है परा- 
वलस्बन में घ्मं अथवा शान्ति घोषित करती वाली सभी पद्धतियां अधरम्म है। फल- 
स्वरूप विश्वसनीय नही है ।” 

जिस समय भारत वसुधा पर पृज्य श्री कानजी स्वामी का अवतरण हुआ 
उस समय भी आध्यात्मिक चितन का रिवाज तो था किन्तु उस चितन मे आध्यात्म 
नहीं था। आध्यात्मिक बितन का यह स्वरूप हो चला था कि आत्मा को कहा तो 
शुद्ध जाता था किन्तु वास्तव में माना अशुद्ध जाता था अथवा यदि शुद्ध माना भी 
जाता था तो आगम भाषा के दासत्ल के कारण शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध माना जाता 
था और व्यवहार नय से अशुद्ध । इस तरह श्रद्धा के लिए कोई धरती ही नही थी 
और दो तय की चक्की में घृन की तरह पिस कर आत्मा की मद॒टी पलीत हो रही 
थी। वई में बड़े विचारक, महान्‌ से महान्‌ प्रतिभागे, त्याग और वैराग्य के आदर्शनय 
की इस चन्रीयता में इस तरह यरुम्ध थे कि न तो उसमें से निकलने का उनका मन था 
और न सामने कोई रास्ता । सोराष्ट्र के उस संतने जंगलों के निर्जनों में समयतार 


एवं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ज॑से परमागभों का गम्भीर अवगाहन कर इस आध्यात्मिक 
समस्या का सरलतम समाधान प्रस्तुत किया । 


उन्होंने कहा “विश्व के सभी जड़ चेतन पदार्थ स्वयं सिद्ध अनन्त शक्तिमय एवं 
पूर्ण है वे एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न अपनी स्वरूप सीमा में ही रहते है और एक 
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दुसरे का स्पर्श तक नहीं करते । बह: सभी जड़ चेतन सत्तायें नितास्त शुद्ध है। आत्मा 
भी एक ऐसी ही स्वयं सिद्ध निरपेक्ष घुद्ध च॑तम्य सत्ता है। अदा, ज्ञान, आरित, 
आमंन्द आदि उसकी असाधारण शक्तियाँ अथवा स्वभाव है जो शाइवत उसी में रहते 
है। वह अपने में परिपूर्ण एवं अन्य से भिन्न एक स्वतन्त्र, पवित्र सत्‌ है क्‍योंकि जो सत्ता 
अथवा सत्ता है वह पूर्ण एवं पवित्र होना ही चाहिए अन्यथा वह सत्‌ कैसा? जो जड़ है 
यह पूरा जड़ हो एवं चेतन पूरा चेतन, अपूर्ण जड़ अथवा अथवा अपूर्ण चेतन का स्वरूप 
भी क्‍या हो ? अतः पूर्णत्व एवं एकत्व सत्‌ का स्वरूप ही है। विश्व के दर्शनों में जैन 
देशंन का यह एक माभिक अनुसंधान है अपने अनुसंधान में उसने कहा कि वस्सु का 
शकत्व ही उसका परम सौन्दर्य है सम्बन्ध की वार्ता विसेवाद है।”” 

“आत्मा का ऐसा परिशुद्ध स्वरूप स्थापित हो जाने पर आत्मा की श्रद्धा, 
ज्ञात (मानने- जानने वाली पर्याय) वृत्ति का केवल एक ही काम रहा कि वह आत्मा 
को पूर्ण एवं शुद्ध ही माने, ऐसा ही जाने एवं ऐसा ही अनुभव करें। किन्तु आत्मा 
की इस वृत्ति में सदा से ही यह अज्ञान एवं अविश्वास रहा कि उसने आत्मा को छुद्ध 
एवं पूर्ण माना ही नहीं वरन अपनी पड़ोसी देहादि सत्ताओं में ही मुग्ध रही । उन्हीं में 
अहँ किया एवं उन्ही में लीनता । पर सत्ताओं में अहं की यह वृत्ति महान्‌ व्याधिष्ा- 
रिभगी है क्‍योंकि उसमें विश्व की अन्नत सत्ताओं को अपने अधिकार में लेकर उसमें 
रमण करने की चेष्टा है। अतः विश्व की स्वतन्त्र एवं सुन्दर व्यवस्था को समाप्त कर 
देने की यह हरकत विश्व का सर्वे महान्‌ अपराध हुआ और उसकी दण्ड व्यवस्था 
में निगोद फलित हुआ ।” 

“परिशुद्ध काचन-तत्व होने पर भी आत्मा की वृत्ति में इतना लम्बा एवं ऐसा 
भयंकर अज्ञान क्‍यों रहा ? इसका उत्तर आत्मा से दूर कहीं अन्यत्र तलाश करना एक 
दार्भनिक अपराध होगा क्योंकि भिन्‍न सत्ता के वस्सुओं में कारण कार्य भाव कभी भी 
घटित नहीं होता । अतः इसका उत्तर स्वयं आत्मा ने सदा से श्वतः ही यह अज्ञान 
परिणाम किया और वह स्वयं ही अज्ञानी हुआ | जैसे एक लौबिक प्रश्त है कि महान 
बलशाली पराक्र भी एवं अतुल वैभव सम्पन्न एक सम्राट को महारानी दरिद्री महावत 
पर मुर्ध क्यों हो गई ? उसका कारण यदि हम महांवत को मानें तो सम्राट तो उससे 
कही बहुत अधिक है फिर महावत का मोह कौसा ? अतः पूर्ण अनुसंधान के बाद 
हमारा अन्तिम समाधान यही होगा कि यह तो महारानी की अपनी स्वाघीन परिणती 
ही है। उसके मनोविकार का कारण दूसरा कोई भी नहीं है। उसी प्रकार आत्मा का 
अज्ञान भी अत्यन्त पर मिरपेक्ष है। कथन में कमोंदय आदि की सापेक्षता गा जाती है 
किन्तु भाव तो निरपेक्ष ही रहता है क्योंकि यदि कोई दूसरा आत्मा कोःअशानी बनाने 
तो कोई ज्ञानी भी बना सकेगा और पुत्र: कोई अज्ञानी बना देगा । अज्ञानी बनो इस 
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प्रकार आत्मा किसी के हाथ की कठपुतली मात्र रह जावेगा और उसके बन्ध मोक्ष के 
अभी अधिकार छिन जावेंगे ! और यहतो एक मखौल ही होगा। फिर एक प्रश्न 
, है कि तो फिर इतने लम्बे एवं जटिल अज्ञान का अन्त कस हो ? तो यह प्रश्त स्वयं ह्ठी 
अपना उत्तर है। “अज्ञान का अन्त कैसे हो” ज्ञान में इस सबल विचार का उत्पाद 
“08 का प्रणान्तक हैं क्योंकि प्रबल अज्ञान में ऐसा समर्थ विचार होता ही 
नही । 

“अनादि अज्ञान के प्रवाह में शुद्धात्मानुभूति सम्पन्न किन्‍्ही ज्ञानी सत्‌ पुरुष 
का सुयोग मिलने पर जो महान्‌ उद्यमशील आत्मा उनकी कल्याणी वाणी को हृदयंगम 
करता है। उसका अंनादि का अज्ञान शिथिल होकर इस समर्थ विचार में प्रवृत होता 
है। ज्ञानी गुरू के सुयोग एवं उनकी वाणी मात्र से यह नहीं होता बरन गुरू की 
बाणी का मर्म ज़िसे अपने ज्ञान में प्रतिभासित हुआ है उसे यह विशुद्ध चितत घारा 
प्रारम्भ होती है। एक प्रश्न हमारा और हो सकता है कि अज्ञानी को ज्ञान ही नहीं 
है कि वह यह सब कैसे करता होगा ? तो ऐसा नहीं है उसके पास ज्ञान का अभाव 
है। अज्ञानी के पास ज्ञानतो बहुत है किन्तु परसत्ता शक्ति के कारण उसके ज्ञान 
कासक्षमातिसुक्ष्म व्यवसाय भी पर में ही होता है । किन्तु यही ज्ञान सदगुरू भगवन्त 
से आनन्द निकेतन स्व सत्ता की महिमा सुनकर उसके प्रति उग्न व्यवसाय करके 
सम्पक्‌ ज्ञान में परिणित हो जाता है और अतिन्द्रिय आनन्द का संवेदन करता है । 

अज्ञानी के ज्ञान का यह ईहात्मक प्रश्न कि 'अज्ञान का अन्त कैसे हो' श्रज्ञान 
को एक खुली चुनौती है। इस प्रश्न में अज्ञानी को अज्ञान का स्वरूप विदित हो 
खुका है अब वह समझने लगा है कि मेरी चैतन्य सत्ता को अनादि अनंत, पूर्ण ध्रुव 
अक्षयानन्द एवं सर्व सम्बन्ध विहीन है और मेरी ही वृत्ति ने उसे नश्वर, अपूर्ण, दुखी, 
अज्ञानी एवं पराधीन कल्पित किया है। यही मेरा अज्ञान था और अज्ञान आत्मा की 
पर्याय होने पर भी झूँढा होने कभी भी अनुशीलन के योग्य अर्थात्‌ श्रढ्व॑ य नहीं है क्योंकि 
अजञान के अनुशीलन में कभी भी सही आत्म सत्ता की उपलब्धि नहीं हो सकती। 
प्रज्ञात के सदृध समस्त ही पर्याय वर्ग श्रद्वय की कोटि में नही जाता। इस अशान 
को वह स्वसत्ता विरोबी एवं नितान्त मिथ्या मानकर अज्ञान एवं अज्ञान से प्रादु भत 
परसत्तावलम्बी पुण्य एवं पाप की बृतियाँ एवं अस्नत पर सत्ताओं से एकत्व तोड़ता 
हुआ एवं समर्थ भेदश्ञान के बल से स्व सत्ता में ही एकत्व एवं अहूँ की स्थापना करता 
हुआ अपने अविराम चिन्तन द्वारा जब महामहिम आनन्द निकेतन निज चैतन्य सत्ता 
में ही अलख जागता है तो सदा से पुण्य पाप जैसी पर सत्ताओं में पड़ा अपनी श्रद्धा 
का अहं कंपित एवं विडोलित होकर स्वलन को प्राप्त हो जाता है और लौट कर 
अपनी धुव अक्षय सत्ता में ही अहंशील होता है। स्वरूप के अहूं में धारावाहिक सक्रिय 
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इस गोरवसय वृत्ति को ही सम्यक्‌ दर्शन कहते है । अद्धा का स्व सत्ता में अं परिणित 
होने के ही क्षण में अत शञाग की अविराम चितन धारा मन का अवलस्यस तोड़ती 
हुई विराम को प्राप्त होकर उसी छुद्ध चंतन्‍्य ससा में एकत्व करती हुई अतोसिय * 
आनन्द का संबेदन करती है । उपयोग की यह परिणति ही सम्यक्‌ शान है जो अनुभूति 
का विलय हो जाने के उपरात्त भी भेद विज्ञान की प्रचंड क्षमता को लेकर सम्यक 
दर्दान के साथ निरन्तर बना रहता है और उसी समय किचित रांगशों के अभाव से 
उत्पन्न अल्प स्वरूप स्थिरता ही स्वरूपाचरण चारित्र है । हसी प्रकार परम आनन्द 
स्वरूप यह अनुभूति श्रद्धा, शान, चारित्र की त्रिवेणी है और साक्षात्‌ मोक्ष मार्ग है।” 

जैन दर्शन का सह लितन सचमुच कितना बैज्ञालिक है कि जहँ वह यह प्रति- 
पादन करता है कि जीवन कला का आरम्भ ही जीवन तत्व (निज अक्षय सत्ता) 
के स्वीकार से होता है। इसीलिए साधना के प्रथम चरण में उसने सम्यक दर्शन को' 
स्थापित किया और कहा कि इसके बिना सर्ववोध एवं जीवन की सर्व आचार संहिता 
मिथ्या ही होती हैं । 

“सम्यक दर्शन जैसी जीवन की महान्‌ उपलब्धि एवं उसके विषय को हुद्य॑- 
गम करने के लिए यदि हेम आत्म पदार्थ स्वरूप पर अनेकांतिक दृष्टि से विचार 
करें तो निर्णय बड़ा सरल हो जावेगा। यह निविवाद है कि आत्म पदार्थ के दो श्रंश 
है -- द्वव्य एवं पर्याय । आत्म पदार्थ का द्रव्य अंश जिसे शुद्ध चेतन्य सत्ता, कारण 
परमात्मा, परम पारणामिक भाव भी कहते है सदा पर से भिन्न, अक्षय, अनन्त 
शक्तिमय पूर्ण, श्रूव, अत्यन्त शुद्ध एवं पूर्ण निरपेक्ष है। उसमें कुछ भी करने का 
कभी अवकाश नहीं है और वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। आत्मा के द्रव्याँश का 
यह स््ररूप प्रसिद्ध हो जाने पर अब उसका दूसरा अंश पर्याय शेष रह जाती है। 
यदि हम पर्याय की का मर्यादा पर विचार करें तो हमारे मन में स्वाभाविक ही 
शक प्रशन पैदा होगा कि द्रव्य के पूर्ण एवं शुद्ध सिद्ध हो जाने पर पर्याय को तो द्रव्य 
में कुछ करना ही नहीं रहा तब फिर पर्याय का कार्य क्‍या होगा ? तो उसका एक 
यह सरल उतर है कि पर्याय का कार्य नित्य विद्यमान द्रव्य का दर्शत;। उसी का 
अहम्‌ उसी की अनुभूति, एवं उसी की लीनता करना रहा और पर्याय का स्वरूप 
भी आलम्बनद्यीलता ही है। वह द्रव्य की रचना नहीं करती, द्रव्य में कोई अतिशय 
नहीं लाती वरन्‌ द्रव्य जैसा है वेसी ही उसकी प्रतीति एवं अनुभूति करती है। द्रव्य 
तो ज्ञान एवं अज्ञान दोनों दशाओं में ज्यों का त्यों रहता है। इस प्रकार अनेकाँतिक 
पद्धति में आत्म पदार्थ के दो अंश द्रव्य एवं पर्याय की स्वरूप सीमा भी स्थिर हो जाती 
है और आत्म पदार्थ दो अंशों में खण्डित न होकर द्वव्य पर्याय स्वरूप पूरा बना 
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आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप होते पर भी द्रव्य पर्याय का स्वरूप परस्पर विरद्ध 

होते के कारण श्रद्धा का अहम्‌ एक ही साथ दोनों में नहीं हो सकता जैसे एक स्त्री 
का अहम एक ही साथ स्व एवं पर दो पुरुषों में नहीं हो सकता। नित्य द्रव्य के 
अहम्‌ में हैं अक्षय हूं” ऐसी अनुभूति होती है और अनित्य पर्याय के अहम्‌ में “मैं 
झ्षणिक हूँ” ऐसा संबेदन होता है। पर्याय का स्वरूप भी विविधरूुप है। वह क्षणिक 
है, आलम्बनवती है, वर्तमान में विकारी है, भूत एवं भविष्य का ज्रती समुदाय वर्ले- 
मान में विद्यमान ही नहीं है एवं समग्र ही वुत्ति समुदाय गमनशील है। उसमें विश्राम 
नहीं है । पथिक को गमन में नहीं, गन्तव्य में विश्राम मिलता है क्योंकि गन्तव्य भ्ुव 
“एवं विश्वाम स्वरूप होता है। इसी प्रकार आत्म वृत्ति को वृत्ति में नहीं झूव में ही 
विश्वाम मिलता है । बृत्तियाँ तो स्वयं ही विश्राम के लिए किसी सत्ता को तपासती 

हैं। इत प्रकार समग्र हो वृत्ति समुदाय दृष्टि (श्रद्धा) के विषय क्षेत्र से बाहर रह 

जाता है। इसी अर्थ में आचार्य देव श्री अमृतचन्द्र ने कह है कि बद्धस्पुष्टादि भाव 

आत्मा के ऊपर ही उपर तैरते है उनका आत्मा में प्रवेश नहीं होता । 

इस सम्बन्ध में कुछ और भी तथ्य विचारणीय है। आत्मा एक अनादि 

अनन्त ध्रूव एवं अक्षय सत्ता है। गुण एवं पर्याय तो उसके लघु अंश है और वह 

एक ही सदा इनकी पीकर बैठा है। अतः गुण पर्याय के अनन्त सत्वों से भी वह एक 

चिन्मय सत्ता बहुत अधिक है । पर्याय जब उस ग्नन्तात्मक एक का अहम्‌ एवं अनुभव 

करती है तो उस एक की अनुभूति में अनन्त ही गुणों का स्त्राद समाहित हो जाता 

है। इसके स्थान पर एक एक गुण पर्याय की अनुभूति को चेष्टा स्त्रयं ही वस्तु स्थिति 

के विरुद्ध होते से प्रतिक्षण आकुलता ही उत्पन्न करती है क्योंकि वस्तु के प्रत्येक 

प्रदेश में अन्त गुणों की समष्टि इस तरह संगठित एवं एकमेक होकर रहती है कि 

उनमें से किसी के अनुभव का आग्रह अनन्त कान में भी साकार नहीं होता बरन्‌ 

अज्ञानी अपनी इस चेष्टा में प्रतिक्षण विफल प्रयास होने से निरन्तर प्रचण्ड आकुलता 

को उपलब्ध करता रहता हैं। गृण पर्याय के अहम्‌ में अनन्त गृण पर्याय की एक छत्र 

स्वाभिनी भगवति चतन्य सत्ता का महान अपमान भी होता है । अत: गुण पर्याय 

का अहम्‌ भी जड़ सत्ताओं के अहम्‌ के समान भिश्यादर्शन ही है। 

आत्मा के द्रव्य गृण पर्याय एक ही समय में ज्ञान के विषय बनते है किन्तु 

इसका यह अर्थ नहीं है कि उनको अहम भी एक ही साथ समान रूप से समर्पित किया 

जाये। अनेक को एक साथ जानना एक बात है और फिर उनमें से श्रद्धा (अद्य) के 

विषय का चयन करना बिलकल भिन्‍न दो बात है । सभी श्रेय श्रद्धेय नहीं होते वरन्‌ 
आत्मा के द्रव्य गृण पर्याथ मय परस्पर विरुद्ध स्वरूप को जानकर ज्ञान ही यह निर्णय 
लैता है कि ये तीनों समान रूप से उपादेय तही हो सकते वरन्‌ तीनों में मात्र निर- 


घ० आगम पथ, मई ९६७६ 


पेक्ष निरभेद एवं निरविशुष द्रव्य सामान्य ही उपादेय अथवा अद्धेय होने मोरय है । 
अन्य की उपादेधता स्पष्ट मिथ्या दर्शन है । 


एक बार्ता यह भी बहुलता से चलती है कि जब एकान्त पर्याय दृष्टि अर्थात 
पर्याय का अहम्‌ मिथ्या एवं आकूलता स्वरूप है तो एकान्त दृव्यदृष्टि भी मिथ्या 
एवं आक्‌लतामय होना चाहिए । यह तर्क ठीक ऐसा ही लगता है कि गत॑ में गिरता 
यदि एकान्त कधष्टमय है तो सयत का निवास भी एकान्त कष्ठप्रद ही होना चाहिए 
किन्तु यह तर्क तो स्पष्ट अनुभूति के विरुद्ध है। जब समग्र ही पर्याय समुदाय अशान 
राग द्वेव एवं अनित्यता का आयतन है और इसके समानास्तर एक मात्र निज चेतन्य 
सत्ता ही घुद्ध पूर्ण, घ्‌ब एवं आनन्द निकेतन है तो दोनों में से किस का अहम्‌ एवं 
किसका अवलम्बन श्रेयसकर होगा ? एक बात और है भ्ौर वह यह कि ज्ञान सदा 
अनेकांतिक ही होता है और दृष्टि सदा ऐकांतिक ही होती है। द्रव्य एवं पर्याय के 
परस्पर विरुद्ध दोनों पहलुओं का परिज्ञान हो जाने पर सहज ही यह निर्णय हो जाता 
है कि वृत्ति (दुष्टि) को दोनों में से कहां आराम मिलेगा । “निश्चित रूप ध्रुव द्रव्य 
ही शाप्रत आराममत्र है” इस प्रकार ध्रव की महिमा ज्ञात हो जाने पर अनादि से 
वृत्ति समुद्दाय में पड़ा श्रद्धा का अहम्‌ विगलित होकर निज प्रुव सत्ता के अहम्‌ में 
परिणित हो जाता है । 


श्रद्धा का विषय इतना स्पष्ट होने पर भी प्रमाणाभास से ग्रासीभूत कुछ ऐसे 
आग्रह है जिन्हें श्रद्धा के विषय में पर्याय शामिल किये बिता तृप्ति नहीं मिलती । 
किन्तु हमारा संतुलित विश्युद्ध चिन्तन स्त्रयं हमें यह समाघान देता है कि श्रद्धा के 
विषय क्षेत्र में पर्याय के भी पर्रापण का हमारा आग्रह अविवेक तो है ही साथ ही 
अत्यन्त अव्यवहारिक भी है। इस सम्बन्ध में एक अत्यस्त महत्वपूर्ण बात सदा 
दृष्टव्प है--एक प्रश्न है कि श्रद्धा का श्रद्धय पहले से ही विद्यमान एवं पूर्ण होता 
है या श्रद्धा के क्षण में स्वयं श्रद्धा श्रद्येय के साथ मिलकर उसे पूरा करती है और 
तब वह उसका श्रद्धेय होता है ? यदि श्रद्धा श्रद्धेव को पूरा करती है तो इसका अर्थ 
यह हुआ कि श्रद्धेय सदा ही अपूर्ण है और अपूर्ण श्रद्धेय में श्रद्धा का सर्व समर्पण एवं 
लीनता अनन्त काल में भी सम्भव नही है । इस प्रकार श्रद्धय की अपूर्णता में श्रद्धा 
का स्वरूप सदैव संदिग्ध, प्राप्त एवं सलिन ही रहेगा और बह कभी भी सर्व समपंण 
पुरवेव श्रद्धेप का चरण नहीं करेगी। एक बात और है--यह्‌ तो सर्व॑ विदित है कि 
बतंमान में अज्ञानी का पर्याव समुदाय विकारी है और स्व एवं पर, द्रव्य एवं पर्याय, 
विकार एवं निविकार आईदि का तात्विक वितन एवं विश्लेषण भी अज्ञान दशा से 
ही प्रारम्भ होता है। अज्ञानी को अपनी विशुद्ध चितन धारा में जब यह पता लगता 


कहान-गुरुदेव विशेषांक छ्है 


है कि “मेरी सत्ता तो निताम्त झुद्ध एवं अक्षय है और मेरी ही वृत्ति उसे अशुद्ध एवं 
नश्वर धोषित करती रहीं” तो वृत्ति समुदाय में पड़ा उसका विश्वास स्खलित होकर 
शुद्ध चंतन्य सत्ता पर अपनी स्थापना कर लेता है। इस विश्वास में सदेव ही पर्याय 
के स्तर का निषेध प्रवर्तित होता है। इसी को पर्याय का हेयत्व कहते है। स्पष्ट 
बात तो यह है कि दृष्टि में निधेघ रूप भी कोई वृत्ति प्रवरतित नहीं होती वरन्‌ 
निरन्तर निज शुद्ध चैतन्य सत्ता में अह्य का प्रवर्तत ही पर्याय का निषेध अथवा 
हैयत्व कहा जाता है। फिर भी यदि हमारा पूर्वाग्रह विकारी एवं अनित्य समुदाय 
को परम निरविकार नित्य द्रव्य के साथ मिला कर अपने श्रद्धेप की रचना करेगा 
तो उस श्रद्धेय का क्या स्वरूप होगा इसकी कल्पना भी सम्भव नहीं है। सम्भवत 
इस मिथ्या एवं विफल प्रयास में श्रद्धा एवं श्रद्धेम का सम्पूर्ण सौन्दर्य ही नष्ट हो 
जावेगा। इसी प्रकार भावी निविकारी पर्याय समुदाय को द्रव्य में मिलाकर श्रद्धा 
करने का आग्रह भी समान कोटि का मिथ्या दर्शन ही है क्योंकि भावी निरमल 
पर्यायें तो वर्तमान में विद्यमान ही नहीं है अतः उस अविद्यमान ही नहीं है अत: उस 
सत्‌ को विद्यमान द्रव्य में मिलाने की विधि क्या होगी ? दूसरी वजनी बात यह है 
कि कोई भी पर्याय नित्य विद्यमान निरविकारी निज चैतन्य सत्ता के अवलम्बन पर 
शुद्ध होती है न कि शुद्ध पर्याय का अवलम्बन होता है । 
इस मंदर्भ में एक अत्यन्त सुन्दर मनोवेजञान्कि तर्क भी हमें समाधान देगा 
कि जब इस अनन्त विश्व में एक भात्र निज छुद्ध चंतन्य सत्ता ही सम्पूर्ण एवं सर्वोत्तम 
होने से शरणय है और इसके समानान्तर समग्र ही गुण पर्याय समुदाय एवं विश्व की 
जड़ सत्ताये हीन एवं भिन्‍न होने से शरणय नहीं हो सकती तो सर्वोत्तम सत्ता का 
अवलम्बन न लेकर हीन एवं भिन्‍न के ग्रह्म एवं अवलम्बन में क्या कभी आनन्द की 
निष्पत्ति हो सकेगी ? निश्चिन ही नहीं होगी । फिर भी यदि पर्याय पक्ष का आग्रह 
पअ्रवतित होता है तो इससे बड़ी दुर्गंति एवं दुराशय दूसरा बया होगा । 
शुद्ध चैनन्य सत्ता मिथ्या दर्शनादि विकारी पर्याय समुदाय से विकारी नहीं 
बनती वरन्‌ इस शुद्ध चैतन्य सत्ता का अदर्शन अर्थात्‌ अविश्वास ही मिथ्यादर्शन की 
विकारी पर्याय है। इपी प्रकार वह चैतन्य सत्ता सम्यक्‌ दर्शनादि शुद्ध पर्यायों के 
उत्पन्न होने पर शुद्ध नहीं होती वरन्‌ उस शद्ध चैतन्य सत्ता का दर्शन अर्थात्‌ अहम्‌ 
ही सम्यक्‌ दर्शन की श॒द्ध पर्याय है। इस प्रकार चैतन्य सत्ता की त्रैकालिक शद्धता 
एवं सर्भ नय निरपेक्षता अत्यन्त निरापद है और सर्व ही अर्त्य एवं विकारी पर्याय 
समुदाय उसकी भ्र्व परिधि के बाहर रह जाता है। यहाँ तक कि ध्रव सत्ता के 
अहम्‌ को सम्यक्‌ दर्शन कहा तो जाता है किन्तु सम्यक्‌ दर्शन में भ्रूव का अहम नहीं 
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वरन्‌ स्वयं ध्रूव है। इस प्रकार स्वयं सम्यक दर्शन भी सम्यक दर्शन की परिभ्ति 
(भव) के बाहुर रह जाता है और यश्वपि द्रव्य पर्याय स्वरूष पूरे आत्म. पदार्थ में 
सम्यक्‌ दर्दान का विषय पदार्थ का ध्रुव सामान्य द्रव्याँण ही होता है किन्दु यह अंश 
अपूर्ण नहीं स्वयं ही पूर्ण है और दृष्टि (श्रद्धा) उसमें भरंश का नहीं बरन्‌ पूर्ण का 
अनुभव करती हुई स्वयं पूर्ण है। इस प्रकार दोनों अ्रंशों की पूर्णता ही वस्तु की 
पृर्णता है। ध्रुव को भ्रंश मानकर श्रद्धा करना प्रकारान्तर से मिथ्या दर्शन ही है 
जैसे ग्यारह के भ्रंक में एक के दोनों भ्रंक अपने-अपने में पूर्ण है। इस प्रकार दोनों 
झंक अपूर्ण हो तो ग्यारह का पूर्णांक ही उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि दो अपूर्ण स्व 
तो कभी पूरे होते ही नहीं किन्तु दोनों मिलकर भी किसी एक पूर्ण स्वरूप को निष्पन्न 
नहीं कर सकते । यह वस्तु स्वभाव की स्वयं सिद्ध बिलक्षणता ही है। 
इस पद्धति में आत्मा को मात्र ध्रुव मानने से उसमें पर्याय का अभाव नहीं 
हो जाता वरन्‌ प्रव एवं ध्रव की श्रद्धा, परण एवं पूर्ण का अहम्‌ इस प्रकार दोनों 
श्रंशों की निरपेक्ष पूर्णता में आत्म पदाय॑ द्रव्य पर्याय स्वरूप प्रर्ण ही बना 
रहता है। वास्तव में ध्रृव को अंध मानने वाली श्रद्धा में पूर्ण की प्रतीती ही नहीं 
होगी वरन्‌ सदा ही ऐसा लगता रहेगा कि आत्मा में अभी कुछ कमी है। निश्चय 
ही श्रद्धा आदि वृत्तियों का कार्य ध्रुव आत्मा में कुछ करना नहीं वरन्‌ उसे भुव 
मानना मात्र होता है। “मैं ध्रुव हें” यही सम्यक्‌ दर्शन का स्वर है। सम्यक्‌ दर्शन की 
काया ध्रृव से ही नि्भित है उसमें सर्वत्र भव ही पसरा है। अनित्यता उसमें है ही' 
नहीं । उसे विश्व में प्रव के अतिरिक्त अन्य सत्ता का स्वीकार ही नहीं हैं। उसका 
विश्व ही ध्रुव है । यदि दृष्टि में ध्रुव के अतिरिक्त अन्य सत्ता का भी स्वीकार हो 
तो दृष्टि का स्वभाव अहम्‌ होने के कारण उसे अन्य सता में अहम हुए बिना नहीं 
रहेगा ओर यही अहम्‌ मिथ्या दर्शन है। “मेरी सत्ता ध्रृद है” सम्यक्दर्शन को द्रव्य 
पर्याय का यह भेद भी बर्दाश्त नहीं है। उसे ज्ञान की तरह स्व पर का भेद करता 
नहीं आता उसे तो अहम्‌ करना आता है । उसके लोक में कोई पर है ही नहीं । वह 
मिशथ्या होती है तब भी उसे सब स्व ही दिखाई देता है तब सम्यक होने पर तो 
उसकी परिधि मे अन्य भावों का प्रवेश कैसे सम्भव है और तो और सम्यक दर्शन के 
घर में स्वयं अपने रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। उसने अपना कोना-कोना 
श्रुव के लिए खाली कर दिया है । 
सौराष्ट्र के सन्‍्त ने भव के अन्त के लिए “झ्रुव” का यह मंगल सूत्र लोक को 
दिया । उन्होंने सम्यकदर्शन के जिस स्वरुप का अनुसंघान किया वह इस युग का एक 
आदचयं है । सम्यक्दर्शन के इस सूक्ष्म एबं अदुभुत स्वरूप का इस युग को स्वप्न भी 


कहान-गुरुदेव विशेषांक ष्३्‌ 


नहीं था। वास्तव में श्री कानजी स्वामी इस युग में सम्यक्‌ दर्शन के आविष्कर्त्ता है 
और यह मवान्तक सम्यक्‌ दर्शन इस युग को उनका सबसे महात्‌ वरदान है| इसके 
स्वरूप का बोध उनके बिना सम्भवित ही नहीं था। उन सत्‌ पुरुष ने सम्यक्‌ दर्शन 
के सम्बन्ध में प्रचलित सभी भ्रन्तियों को प्रक्षालित कर दिया। कोई कहते थे कि 
सच्चे देव, गुरु, धर्म की श्रद्धा ही सम्यक्‌ दर्शन है तो कोई सात तत्व की श्रद्धा किसी 
ते तो यहां तक कहने का दुल्साहस किया कि जैन कुल में जन्म ही सम्यक दर्शन है । 
कही से आवाज आई कि सम्यक दर्शन काल लव्धि आने पर अपने आप होतः है 
उसके लिए पुमुषार्थ अपेक्षित नही है और उत्पन्न हो जाने पर भी स्वयं को उसका 
पता नहीं चलता किन्तु उन महापुरुष ने रहस्योद्घाटन किया कि इतमें से एक भी 
सम्यक्‌ दर्शन नहीं है इन सबकी समग्रता में भी प्रचंड अन्तर पुरुषार्थ के बिना सम्यक्‌ 
दर्शन नहीं होता । यहू भी नितांत असत्य है कि सम्यक्‌ दर्शन होने पर स्वयं को 
उसका पता नहीं चलता। सम्यक्‌ दर्शन का उद्भव होने पर साधक को निज शुद्ध 
शुतन्य सत्ता की मीनता में अनीद्रिय आनन्द का प्रयतक्ष संवेदन होता है। आगम का 
अक्षर क्षक्षर इसका साक्षी है। उन सन्त ने सम्यक्‌ दर्शन के इस निश्चय पक्ष का ही 
विवेचन नहीं किया वरन्‌ उसके व्यावहारिक पक्ष का भी प्रबल समर्थन किया। 
उन्होंने कहा 'सम्यक्‌ दृष्टि मिथ्यात्व, अन्याय एवं अभक्ष का सेवन नहीं करता ।' 
उसका लोक जीवन बड़ा पवित्र होता है वह स्वप्न में भी अतत्व एवं असत्य का 
समर्थन नही करता । वही सच्चे देव गुरु धर्म का सच्चा उपासक होता है। जीवन में 


इस विशुद्धि के प्रादुर्भाव भाव के बिना सम्यक्‌ दर्शन नहीं होता । उसका जल्म पवित्र 
मनोभूमि में ही होता है। 


सम्यक्‌ दर्शन की गरिमा को गाते गाते वे सन्त विभोर हो जाते है। वे कहते 
है “मम्यक्‌ दर्शन जीवन की कोई महान उपलब्धि है वह जीवन तत्व एवं जीवन कला 
है। उसके बिना जीवन मृत्यु का ही उपनाम है। ज्ञान में स्व पर का भेद समझने 
की क्षमता होने पर सम्यक्‌ द्शत हर परिस्थिति में हो सकता है। सातवें नरक की 
मपकरता अथवा स्वर्गों की सुषमा उसमें बाधक नहीं होती । कर्मकाण्ड के कठिन 
विधान उसकी उत्पत्ति मे मदद नहीं करते उसे घर नहीं छोड़ना है देह का विजन 
नहीं करना है वरन्‌ घर एवं देह में रहकर उनसे अहम्‌ तोड़ना है। इसीलिए सम्यक्‌ 
देन सरल है। कठिन की कल्पना ही कठिनाई है। सम्यक्‌ दर्शन अनुकूल अथवा 
प्रतिकूल परिस्थिति का दासत्व स्वीकार नहीं करता इसीलिए नरक एवं स्वर्ग के 
विषम वायु मण्डल में भी "मैं नारकी नहीं, मैं देव नही वरन्‌ मैं तो अक्षय चैतन्य 
तत्व हूं ऐसे अविराम संचेतन में उसका जन्म हो जाता है इसीलिए बह हर गति में 
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होता है ।” इस युग में सम्यक दर्शव श्री कानजी स्वामी की एक ऐसी शोघ है जिसने 
भृत्यु की ओर बढ़ते युग के चरण जीवन की और लौटा दिये है। यह कहता अति* 
शयोक्ति न हीमा कि उस संत के सम्यक्दशंन ने मृत्यु को ही मार कर विश्व से 
उसकी सत्ता ही समाप्त कर दी है। 


भी कानज़ी स्वास्ों एवं चारित्र--सम्पक्‌ दर्शन एवं सम्यक्‌ ज्ञान की तरह 
पूज्य ग्रह देव ने चारित्र का भी एक प्रान्जल स्वरूप प्रस्तुत किया। वे चारित्र के 
महान्‌ उपासक है | चारितवन्त दिगम्बर सन्‍्तों के अन्तर बाह्य स्वरूप का वर्णन करते 
करते वे अधाते नही है। सहस्त्रों बार उनके अन्त स्थल से यह उद्गार सहज ही 
निकल पड़ते है कि “ऐसे वद बिहारी नर्त दिगम्बर, वीतराग सन्‍्तों के दर्शन हमें कब 
प्राप्त हो और वह अवसर कब आयें जब उस आनन्दमय नम्न दिगम्बर दशा की हमें 
उपलब्धि हो” कुल्द कुल्द एवं अमृतचन्द्र जैसे अनन्त भावतिंगी सन्‍्तों के चरणों में 
उनका मस्तक सदा नत रहता है । आनन्द में झूलते दिगम्बर सन्‍्तों के हृदय के मर्म 
क्रो आज बे ही परहिचान पायें है। मुनित्व के वाह्म इति बृत्तों में मुनि का आत्मा खो 
गया था चारित्र को कठित एवं कष्ट साध्य माना जाता था । चरित्र के उस महान्‌ 
उपासक की वाणी के माध्यम से चारित्र का सही स्त्रूप आज निखरा है। कोरे शुभ 
अनुष्ठानों की काली कारा में चारित्र जैसे जीवन तत्व को कैद करने के सभी प्रयत्न 
आज उस सन्त ने विफल कर दिये है। उन्होंने श्ंखनाद फूंका 'चारित्र नतो घर 
बार आदि बाह्य संयोगों का वियोग मात्र है और न कर्मकाण्ड की छलागें। न कोरा 
नग्नत्व ही चारित्र है और न महाव्रत, सप्तति आदि का पराश्चित शुभाचार । उपसर्ग 
एवं परिषह झेलना भी चारित्र नहीं तो इन्द्रियों का दमन एवं भयंकर काय क्लेश भी 
नहीं वरन्‌ स्वरूप में अन्त लोन आनन्द वृति ही चारित्र है।' 

श्री कानजी स्वामी ने चारित्र के अनिवार्य सहचर शुभाचार का भी जिसे 
व्यवहार चारित्र कहते है पूरा समर्थन किया “उन्होंने कहा शुभाचार जो मात्र मंद 
कषाय की ही पर्याय है उसे चारित्र मानना तो मिथ्या दर्शन है ही किन्तु वीतराग 
चारित्र के अनिवार्य सहचर शुभाचार का सत्व ही स्वीकार न करना भी समान कोर्टि 
का सिथ्या दर्शन ही है।” मुनित्व की भूमिका में उम्र चारित्र के साथ रहने वाले शेष 
कषायांष इतने मंद हो जाते है कि उनकी अभिव्यक्ति २८ मूलगुण रूप शुभाचार के 
रूप में ही होती है। अतएवं श्री कानजी स्त्रामी कहते है कि गद्यपि नग्नता मुनित्व 
नहीं किन्तु मुनि नग्न ही होते हैं और अन्तरंग परिग्रह के अभाव के साथ उनके तिल 
नुश मात्र भी बाह्य परिग्रह नहीं होता | मुनि का स्वरूप ज़माने के अनुसार नहीं 
बदलता वरन्‌ उनका त्रैकालिक स्त्रूप एक ही होता है। उन्होंने व्यवहार चारित्र का 
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बड़ा सुन्दर स्पष्टीकरण किया कि व्यवहार (शुभ भाव) कोई चारित्र नहीं है बरत्‌ 
बह तो अज्ञारित्र भाव में चारित्र का आरोप मात्र है। क्योंकि अच्वरंग पीतरांग 
आरित्र के साथ वहु शुन भाव भूमि नियम से होती है तथा उस शुभ भाव भूमि के 
प्रयद हुए बिना वीतराग चारित्र भी प्रकट महीं होता। इसी अनुरोध से मनन्‍द कथाय 
कहूप उस अचारित भाव को भी चारित्र कहने की एक पद्धति है और इसी पद्धति को 
व्यवहार कहने है। किन्तु वस्सुत: चारित्र तो आनतन्दमय वीतराग भाव ही है और 
वही मोक्ष मार्य है । मन्द कषाय रूप व्यवहार चारित्र-चारित्र का विकार मात्र है। 
वह थोड़ा भी चारित्र नहीं है और सर्व ही बन्ध स्वरूप है । 


सम्यक्‌ दुष्टि को जीवन में सदा ही ज्ञारित्र के प्रादु भाव की उग्र भावना 
प्रवतित होती है उसे भले ही पुरुषा्थ की निर्बंल गति के कारण चारित्र नहीं हीता 
किन्तु वह कभी भी चारित्र की आनन्दमय वृति के प्रति उदासीन एवं प्रमादी भी नहीं 
होता । अत: निश्चित ही उसे इस भव अथवा भवान्तर में चारित्र का उदय होता है। 
मोक्ष मार्ग की क्रमिक भूमिकाओं का उत्लंधन करके जत्द बाजी करने से चारित्र नहीं 
आता वरन घुद्ध चैतन्य तत्व की उग्र भावना से ही जीवन में च्ञारित्र का उदय 
होता है । 
श्रद्धा, शान, चारित्र का तो विशद विवेचन श्री कानजी स्वामी की वाणी में 
हुआ ही है किन्तु साथ ही जैन दर्शन के आधार भूत सिद्धान्त निश्चय व्यवहार निमित्त 
उपादान एवं आहत दर्शन का प्राण अनेकांत आदि का जो अत्यन्त प्रामाणिक आगम 
सम्मत एवं सतर्क प्रतिपादन हुआ है कि वह चित्त को चकित कर देता है। सम्भवत: 
जैन दर्शन का आधार भूत कोई सिद्धान्त ऐसा नहीं है जिसमें उनके ज्ञान एवं वाणी 
का व्यवसाय नहीं हुआ हो । अध्यात्म का ऐसा सांगोपांग एवं व्यापक विवेवन तो 
हाताब्दियों में नहीं हुआ । चालीस वर्ष से अध्यात्म की बरसातें करती हुई उनकी 
प्रज्ञा ने अज्ञान की जड़ें हिला दी है। तीर्थकरों एवं बीतर!ग सन्‍्तों के हृदय का मर्म 
खोलकर उन्होंने हमें तीथंकरों के युग तक पहुंचा दिया है। उनकी प्रज्ञा ने आयम के 
गम्भीर रहस्यों की थाह लेकर जो मर्म निकाले है बह इस युग का एक आश्चर्य सा 
लगता है। वाणी का यह कमाल कि चालीस वर्ष के धारावाहिक प्रवचनों में कहीं 
भी पूर्वा पर विरोध नहीं है। आत्म प्रसिद्धि, नय प्रज्ञापन एवं अध्यात्म संदेश जैसी 
साहित्यिक विधियां उनकी निर्मल एवं पैनी प्रतिभा के ऐसे प्रसव है जिन्हें देखकर 
आज के युग का बोड्धिक अहम उनके चरणों की घृल में धूसरित होकर गे का अमु- 
भव करेगा । उनके प्रवचनों से कल्पनातीत आध्यात्मिक साहित्य का सर्जन हुआ है। 
“शाश्वत शान्ति के विधि घविघानों से भरे उनके आध्यात्मिक साहित्य ने भारतीय 
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साहित्य का शीक्ष विश्व में ऊँचा किया है। वह साहित्य युग थुग तक ज्ञान्ति के” 
पिपासुओं को सच्ची शान्ति का दिक्षा निर्देशन करता रहेंगा। उन्होंने जिस आध्या- 
त्मिक क्रान्ति को जन्म दिया है उसने युग के प्राण मौंत के मुह से निकाल दिये है 
आज जन जन के श्वास' अश्वास में अमरत्य का संचार होने लगा है। आज़ के भ्ध्त 
जन जीवन को उनकी वाणी में सही राह एवं राहुत मिली है। श्री कानजी स्मामी 
का युग भारतीय इतिहास एवं श्रमण सस्कृति का एक स्वर्ण यूग होगा। उन्होंने भार- 
तीय इतिहास में एक बेजोड़ अध्याय जोड़ा है। वे उस क्रान्ति के उततायक महामानव 
है जिसका जन्म बाहर नहीं भीतर होता है । जिस क्रान्ति के उदय में आत्मा क्लाश्ति 
का नहीं वरन मंगलमय शान्ति का संवेदन करता है। लक्ष लक्ष मानवों ने उनकी इस 
शान्ति वाहिनी क्रान्ति का समर्थन किया, है और उसके सत्य को परल कर उसमें 
दीक्षित हुए है। आज लोक का यह स्वर कि “यदि यह मुक्ति दूत नहीं होता तो 
हमारी क्या दशा होती “लोक हृदय की सच्ची अभिव्यंजना है। निस्म॑देह श्री कानजी 
स्वामी लोक माँयल्य की प्रतिष्ठा करने वाले एक लोक दुृष्टा एवं लोक सुक्ष्टा युग 
पुरुष है । 


इन महापुरुष का अन्तरंग ज॑सा उज्जवल है वाह्य भी वसा ही पवित्र है 
उनकी अत्यन्त नियमित दिनचर्या सात्विक, एक रूप, एवं परिमित आहार आगम 
सम्मत, सत्य सम्भाषण, करूगा एवं सुकोमल हृदय उतके व्यक्तित्व के अभिन्‍न 
अवयवब है । ८७ वर्ष की अति वृद्ध अवस्था में भी उनकी दिनचर्या इतनी नियमित 
एवं संयमित है कि एक क्षण भी व्यर्य नहीं जाता। "समय गोयम मा पमायए” की 
बीर वाणी उनके जीवन में अक्ष रशः चरितार्थ हुई है। शुद्धात्म तत्व का अविराम 
चिन्तन एवं स्वाध्याय ही उनका जीवन है । जैन श्रावक के पवित्र आधार के प्रति वे 
सरदव सर्तक एवं सावधान है। उसका उल्लंघन उन्हें सह्ा नहीं है। उनके जीवन का 
प्रत्येक स्थल अनुकरणीय है। निश्चित ही वे इस जगत के बेभव है और युग उन्हें 
पाकर गौ रवान्वित हुआ है । 


के युग पुरुष युगों युगों तक मुक्ति का संदेश प्रसारित करते हुए युग-युग जीवें 
यही आज के युग की एक मात्र कामना है । 


मैं उन युग पुरुष की ८७ वीं जयस्ति के पुष्य पर्व पर अपनी श्रद्धा के अनन्त 
सुमन उनके चरणों में चढ़ाता हूं । 


) 
कहात-पगुददेव विशेषांक प्र 





थुग पुरुष कानजो स्वामी का 


शत-शत अभिनन्‍्दन ! 
हजारी लाल काका 


जिसने धर्म साधना ही में लगा दिया है अपना तन मन, 

भारत भर में घम-घूम कर दिया धर्म को नूतन जीवन । 

अडिंग आज जो आत्म धर्म पर निश्चय नय काले अवलम्बन, 

है युग पुरुष तुम्हें तन-मन से करता हूँ शत-शत अभिनंदन । 
जिनके सतत प्रयत्नों से चल रही धर्म की चर्चा घर-घर, 
जिसनें जन जीवन में फूंका आत्म धर्म का मंत्र मनोहर । 
समय सार के गणधर बन कर"किया जिन्होंने पावन प्रवचन, 
है यूग पुरुष तुम्हें तन मन से करता हूँ शत्-हत अभिनंदन । 

ओऔथा काल बतेने लगता जहां आपने डाला बसेरा, 

वह स्थल तीरथ बन जाता जहां आपने डाला डेरा। 

तुमसे घर्मामृत रस पीकर प्रमुदित हो जाता है जन- जन, 

है युग पुरुष तुम्हे तन मन से करता हूं शत-णत अभिनंदन | 
रूढि बाद में बहे जा रहे थे उन सब को सदमागग बताया, 
किया कांड में धर्म समझने वालों को जाकर समझाया । 
'कोका' गंवा रहे क्यों नरभव कुछ तो इसकी कीमत आंकों, 
अगर मोक्ष की है अभिलाबषा तो अपने अंतर में झांको । 

भेद प्रभेद बता करके समझाया ये है सम्यक दर्शन, 

हैं युग पुरुष तुम्हें तन मन से करता हूँ शत-शत अभिनंदन । 


आग्म पथ, मई १६९७६ 


अध्यात्मरसिक 
स्वस्ति श्री कानजी स्वामी जी का सदमाव पूर्ण ' 
स्वागताहू--प्रशस्त-विकल्प 
(श्र० साणिक चत अंबरें, करिजा] 
सोनगढ में परमागम-मंदिर को निमित्त १रके जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा 
महोत्सव हुआ उस समय सम्मिलित विद्वत्‌ परिषद के अधिवेशन में श्री दि० जैन तीथ॑ 
सुरक्षा निधि की आवश्यकता स्पष्ट की गई। बिद्वत्‌ समाज की तो पूर्ण अनुकूलता 
थी ही । उपस्थित समांज भर ने इस योजना का सद्भावों से एक स्वर से स्वागत ही 
किया । भारत भर में प्राचीन काल से दि० जैन समाज की तीर्थ क्षेत्र रूप संपदा 
वैभव संपन्‍न रही है। उसकी पूर्णर्पेण विधिवत्‌ अद्ययावम्‌ (४७ ॥0 082) 
सुरक्षा-सुव्यवस्था और जीणोंद्ार होने के लिए करोड़ों की आवश्यकता है और यह्‌ 
इस काल में समयोचित और सर्वोपरि सामथिक घटना हो सकती है | इस विषय को 
लेकर समाज में नवच॑तत्य निर्माण हुआ है । समाज की ओर संस्कृति की सुरक्षा के 
लिए एक पविश्रतम प्राणभूत घटना के विषय में भी योगायोग से कोई कोई भाई 
अन्यथा विकल्प करके गुणक दृष्टि से या कार्य की दृष्टि से न देखते हुए कषायो का 
आविष्कार करने में न चुके । पक्षपात में पड़ जाने के कारण एक भाई ने महामहिम 
आचार्य श्री कुंद कृद भगवान्‌ को भी कोसा । सूर्य के ऊपर थूकने जैसी हुंसी की बात 
हुई | अस्तु । 
तीथ सुरक्षा का कार्य विशाल व्यापक ओर महत्वपूर्ण है। वह सुसंगठित रूप 
से योजनाबद्ध सजगता से तंत्परतापूर्ण स्वरूप से हो इसमें किसी को भी कोई विकल्प 
की आवश्यकता नहीं है। भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बम्बई इस कार्य 
में मंग्लन है। उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने का या सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करने 
का किसी को भी विकल्प नही था, न है । केवल सुरक्षा में समय पर आवश्यक सम्बल 
पहुंचाते मात्र उ्ंश से यदि स्वतल्त्र॒ रूप से भी 'शुरक्षा दुस्ट' होता हैं, उसमें भी 
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विकल्प का कोई कारण नहीं होता चाहिए। नये ट्रस्ट का दायरा और विचार धारा 
' अत्यन्त स्पष्ट थी और तिथि १४/६/७४ को तोगगढ़ की सास मीटींग में पुनः अत्यन्त 
' झत्यन्त स्पष्ट हुई। श्री पं० बाबू भाई जी थी, नेमीचंद जो पाटनो आदि भाइयों 
से अपने वक्तव्य में टूस्ट का मूल उ्द शय और सदाध्ाय प्रामाणिकता से स्पष्ट किया, 
जनन्‍्तर इसी समय श्री भा० दि० जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मान्यवर सभापति 
की तेठ लाल चन्द जी ते प्रस्कुटित सदाशय को हृदयगंम करके उत्साह पूर्ण रूप से 
सहज भाव से प्राप्त होने वाले इस हादिक सहयोग का सहर्ष स्वागत ही किया और 
, सफलता की मनोकामता प्रगट की । 
इस ही अवसर पर स्वस्ति श्री आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी से 
ता० १६ को अध्यात्म प्रवक्ता श्रीमात पं० बाबू भाई के साथ स्वतंत्र रूप से भेंट 
होने का सुअवसर प्राप्त हुआ । श्रीमान्‌ स्वामी जी को और विकल्पों मे कोई रस 
विक्षेष नहीं परमार्थ की सहज स्वाभाविक रुचि है इस स्वभाव विज्षेष का परिचय 
था ही। इस लिए उनकी आध्याभिक विशिष्ट भाव समाधि में अपनी तरफ से अंतराय 
न हो, इस भावना से इसके पूर्व में कहने की तीव्र मावना होते हुए भी कुछ कहा नहीं 
था; परन्तु इस वक्त दिगम्बर ज॑न तीर्थ तीनीधि और ट्रस्ट के विषय में आवश्यकता 
को लेकर मनोगत स्पष्ट किया। फलस्वरूप श्रीमन्‌ स्वामी जी की ओर से जो भाव 
और भावनाएँ व्यक्त हुई बहू उनकी आध्यात्मिक गौरवता को लिए हुए ही थी। 
स्वामी जी ने कहा--- 
“अपनी ओर से किसी का द्वेंप तो होना हो नहीं चाहिए । 
मंत्रों तत्वभावनापृर्वक होनी चाहिए। फिर भो 
दिगम्वर-जैन-तो्ों की सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए उचित 
प्रबंध करता समाज का करंव्य होगा। 
विचार पूर्ण अभिप्राय में रत्ती भर भी देंप भावना का अंश नहीं था। समाज 
की ओर से जो असीम प्रमाद भाव या उपेक्षाभाव हो रहा उसके परिहार के लिए, 
संपूर्ण समाज को सूत्र रूप से समुचित मार्ग दर्शन भी था। सम्यरदर्शन के साथ यदि 
विकल्प हो तो धघर्मायतनों के विषय में किस प्रकार के हो सकते है इसका बह सहज 
भाव से प्रगट हुआ एक स्वभाव सुन्दर सद्भाव परिपूर्ण हृदयग्राही मनोहर दर्शन था। 
समाज में हर एक विषय को लेकर समय-समय पर इष्ट अनिष्ट रूप हद से 
ज्यादह्‌ नुक्ताचोनी होती ही आई है । निष्पत्ति तो कुछ हुई नहीं । आशा करे कि इस 
विषय में यदि समाज चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है, सजग होकर बिना विकल्प 
अच्छी मात्रा में ठोस कार्य कर सकता है। परमात्म प्रसाद से यह सब हो, ऐसी 
हांदिक भावना है । [3] 


६० आमगम पथ, मई १६७%- 


शत शत वन्दन 
“-डा० कह्सुर चस्द कासलोबाल 


श्रद्धेय कानजी स्वामी वर्तमान युग के महान्‌ सत्युरुष हैं। सदगहरुय होते हुए 

भी समाज में उनका सम्मान किसी आझाचार्य व सुनि से कम नहीं है। तत्व ज्ञान का 
प्रचार करना उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य रहा है भौर उसमें भ्राशातीत सफलता 
मिली है। गत ४० वर्षों से वे दिगमस्बर समाज के भ्राध्यात्मिक पक्ष को ऊंचा उठाने 
में व्यस्त हैं। प्राचार्य कुन्दकुन्द का समय सार उनका सर्वाधिक श्रद्धास्पद ग्रन्ध है 
जिसकी उन्हें प्रत्येक पंक्ति ही नहीं श्रपितु उसका प्रत्येक शब्द उनके रोम-रोम में 
समाया हुआ है। मुर्े उन्हें दो बार सोनगढ़ में व चार बार जयपुर में नजदीकी से 
देखने का अवसर मिला और मैंते उन्हें झपने सभय के प्रत्येक क्षण को तत्व चर्चा में 
व्यतीत करते हुए देखा । वे नियमित रूप से दिन में दो बार प्रवचन करते हैं। भौर 
उसमें ग्राध्यात्मिकता का पाठ स्वयं पहलते हैं तथा श्रत्ताओों को पढ़ाते हैं। गम्भीर 
तत्व चर्चा करते हुए भी उन्हें हम प्रसन्न मुख पायेंगे, भ्रात्मा की शक्ति का जब वे 
बर्रान करने लगते हैं तो भ्रपने भ्रापकों भूल जाते हैं श्रौर ऐसे लगने लगता है कि 
जैसे वे भ्रात्म गुणों में उतर गये हों। प्रवचन करने की उनकी भ्रपनी शैली है श्ोर 
उसी शैलो में भ्राज देश के पचासों विद्वान उनके सन्देश का प्रचार प्रसार करने में 
लगे हुए है। देश में यह प्रथम अश्रवसर है जबकि एक ही व्यक्ति के सद्प्रयत्नों एवं 
प्रेरणा से सारे देश में स्वाध्याय की परम्परा को प्रोत्साहन मिला हो । 

पुज्य कानजी स्वामी का जन्म यद्यपि दिगम्बर सम्प्रदाय में नहीं हुआ लेकिन 
सारे देश में विशेषत: गुजरात में उन्होंने दिग्म्बर धर्म का जिस विशाल पैमाने पर 
प्रचार किया, विशाल मन्दिरों का निर्माण कराने की प्रेरणा दी, पचासों पंच- 
कल्याशक प्रतिष्ठा महोत्सवों का आयोजन कराया प्लौर हजारों स्त्री पुरुशें को 
दिगम्बर धर्म में परिवर्तित किया यह उनके महान व्यक्तित्व का परिचायक है। गत 
सेकड़ों वर्षों में इस प्रकार का परिवर्तत सम्भवतः प्रथम वार हुआ हूँ । स्वामी जी 
का केन्द्र सोनगढ़ है। भौर वह भ्रध्यात्म प्रेमियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है । 
दिगम्बर जैन समाज में जितना साहित्य का प्रचार एवं स्वाध्याय के प्रति जन 
भावना उत्पन्न हुई है उन सब में स्वामी जी की प्रेरणा कार्य कर रही है । स्वामी 
जी साधु वेद में नहीं है लेकिन पूर्णतः साथु स्वभाव के है। झाचाय हन्व न्द, 
आचार्य भ्रमृत चन्द्र, पद्म नन्दि एवं महापंडित टोडर मल ४ के वे सबसे श्र 
प्रशंसक हैं ओर अपने प्रत्येक प्रवचन में इन महात्‌ भात्माओं का स्मरण किए बिना 
नहीं रहते । 

इन विद्वानों के ग्रन्थों की तो उनको पंक्ति एवं बाक्य तक ऐसे के ऐसे याद 
हैं, जैसे मानों उन्होंने उन ग्रन्थों को पूर्ण भ्रात्म सात कर लिए हों । 

जैन धर्म के ऐसे महान्‌ प्रचारक के चरणों में मेरा शतत: वन्दन | 
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: गुरु-कहान 


७ 
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श्र 


एक सत का मानस, 

कभी नहीं स्वीकार करेगा, 
रेखाओं में बन्धन ३ 

जिसने जीवन भर सोखा है ! 
ब्रात्म-वेह का भेद 

जो कि संसार छुटाता, 

जोचन में जोने को जोता, 
किन्तु भाव में मुक्ति समाई । 
तद॒वि वेहु का त्याग, 

शानसय हो तो फिर-- 

संसार नहीं फिर-फिर श्रायेगा 
यही ध्येय ध्याता ने ध्यागा 
झमर हो गया धोर रहेगा :-- 
“गुरु कहान' 

जो सवा तप रहा यही तपस्या 
स्वर्णपुरी उच्चान महकता झोर गू जता 
इसी माब के क्रलख राग से 
छखिर गु जन हो रहा निनादित 
लाखों-लाखों के प्नन्तस में 
झात्सा को आवाज गू जती 
कलयुत में सतयुग वर्ातो 
इसीलिए गुरदेव समन है-- 

है भात्मा के सन्त मसन है--- 
परसात्मा के है लघुनन्दन तुस्हें नमन है !! 


आगमपथ , मई १९७६ 


जग मात को हृष्ठि में 


आध्यात्मिक क्रान्ति 
के 


सूत्रधार : 
श्री कानजी स्वामी 
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सोनगढ़ के सन्त युग पुरुष श्री कानजी स्वामी के प्रनुपम व्यक्तित्व ते धर्म एवं 
अध्यात्म के क्षेत्र में प्राय: सभी विज्ञाल व्यक्तित्वों को प्रभावित किया है। ऐसा कोई 
भी नहीं बचा जो उनके व्यक्तित्व से भ्रप्रभावित रहा हो । उन्होंने तत्वाशान की भोर 
एक नया मोड़ दिया है जो युगों से विस्मृत था। वे वर्तमान भ्राध्यात्मिक क्ातित के 
सृष्टा हैं। उनका ग्रधिकांश जीवन धर्म भावना से श्रोत-प्रोत और आत्म-साधक के 
रूप में ही व्यतीत हुप्ना है एवं हो रहा है, अतः वे सच्चे श्र्थों में सन्त व युग 
हैं। 

सर साधु, ब्रती, विद्वान, श्रीमान्‌ भौर नेतागण सभी ने स्वामी जी के बारे में 
समय-समय पर पश्रपने-अपने मनोभाव श्रभिव्यक्त किए हैं तथा उनके द्वारा हुए तत्व 
प्रचार, दिगम्बर जिन धर्म की प्रभावना, धर्मयतनों के नव-निर्माण के महान कार्यों 
एवं श्राध्यात्मिक क्रान्ति की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। यहां कुछ मनीषियों के 
विचार उन्हीं के गब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयत्न हैँ । 

सर्वप्रथम, तपोनिधि चारित्र चक्रवर्ती १०८ झ्राचार्य शान्ति सागर जी (दक्षिण) 
के हृदय में कानजी स्वामी के प्रति जो विचार थे वे उन्हीं के शब्दों में दृष्टब्य हैं--- 

एक बार कुछ व्यक्ति श्लाचारय॑ श्री के पास जाकर बोले-- 

'महाराज ! समाज में कानजी स्वामी के झात्म घर ने गजहब मचाया हूँ। 
उनकी समय सार की एकान्तिक प्रारुपणा से बड़ी गड़बड़ी होगी, व्यवहार धर्म का 
ज रुच्चे घ्मं का लोप होगा'*'। इसलिए भाप भादेण निकालें व उनेंकी प्ररुपणशा धर्म 
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बात्म है, ऐसा जाहिर करें ।” उक्त कथन सुनकर श्राचार्य श्री ने कहा--भगर मेरे 
सामले प्रवचन के लिए समयसार रखा जाएगा तो मैं भी क्‍या भौर कोई भी क्या 
वही तो मुझे कहना पड़ेगा, पुस्थ-पाप को हेय ही बताना होगा, यही समय सार क्री 
विशेषता हैँ। झब रही बात व्यवहार की व्यवहार धर्म की जीवन में उपयोगिता 
कैसी हैं ? यह बात कानजी स्वामी को पटाना होगी। उनका निषेध करने से क्या 
होगा ? कानजी का निषेध करके क्या कुन्द-कुन्द का निषेध करना है ? १ 

जैंनेद्न सिद्धान्त कोष के-निर्माता प्रशान्त मूति तत्वरसिक श्रो १०४ क्षु० 
जैनेस्र वर्शी के श्री कानजी स्वामी के प्रति उदगार**। “अत्यन्त परोन्न उस तत्व 
का परिचय पाने के लिए जिन वाणी की शरण अथवा ज्ञानी जनों की संगति ही 
मात्र नि्मित्त कारण हैं। प्रत्यन्त दुलंभ उस सार की प्राप्ति में निमित्त रूप से 
सहायक होने वाले उस ज्ञानी पुरुष के प्रति क्यों स्वाभाविक्र बहुनान स्वतः उत्पन्त 
न हो जायेगा । भले हो वह ज्ञानी पुरुष विशेष साज्ञात्‌ वीतरागी भगवान्‌ अरहंत 
हों या वीतरागी दि० गुरु हो, या कोई श्रावक हों अथवा गहृश्य हों, तत्व की प्राप्ति 
में मिमित्तपने की अपेक्षा सब समान है। यद्यपि वैराग्य व चारित्र की भूमिकाओं की 
श्रपेक्षा उनमें आकाश-पाताल का श्रन्तर है। काठियावाड़ देशस्थ सोनगढ़ ग्राम के 
सुप्रभिद्ध श्रध्यात्म योगी कानजी स्वामी भी उन्ही में से एक हैं। अध्यात्मक जगत के 
बासी, उतके श्रर्थात्‌ श्री कानजी स्वामी के उस मह॒त्‌ उपकार को कदापि नहीं भूला 
सकते, जोकि उन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा द्वारा भौतिक युग की ग्रन्धका रमय जगनी 
पर विलुप्त प्राय: हो जाने वाली प्रध्यात्म धारा को पुनः नवजीवन प्रदान किया 

॥२ 
न्‍ इसी क्रम में प्रत्यक्षदर्शी, १०५ क्षुल्लक चिदानन्द जी महाराज के अनुभव 
निम्न प्रकार हैं-- 

“जब मैं पैदल यात्रा करता हुआ जैन बद्री मूड़बद्रो गिरनार की यात्रा के 
पहचातु चिर अभिलाबित प्रभिलापा को पूर्णे करने के लिए चातुं मास के समय 
सोनगढ़ पहुंचा और चार मास के स्थान पर १४ मास वहा रहा । वहां मैंने स्वामी 
जी की धर्म देशना श्रवण की झौर वहां का श्रपूर्तव गानत वातावरण देखा तो जो 
प्रानन्द श्राया उसको मै प्रगट करने मे भ्रसमर्थ हूं। यही कारण है कि जो वहाँ का 
बातावरण एक बार अवलोकन कर नेता है. वह दूसरे वक्त जाये बिना नहीं रह 
सकता । 
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..... “जब स्वामी जीं से निदयय-व्यवहार, लिंमित्त-उपादान, कर्तां-कर्म, मिमिस'- 

नैभित्तिक सम्बन्ध के विषय में सुना व १४ माह की अम्ि में जो अनुभव किश्वा तो . 
जीवन की दिशा ही बदल गई । वहां रहते वाले मुसुकझ् निदसयात्मक धर्म पर तो 
झटूट श्रद्धा रखते ही हैं क्योंकि वास्त७ में धर्म तो वही है परन्तु साथ ही जिनेल 
पूजन, भक्ति, दान स्वाध्याय भ्रावि की प्रवृत्ति भी उनमें ही देखी जाती है। भौर 
यह सब स्वामी जी के निशच्रय-व्यवहार की सन्धिपूर्वक उपदेश करने की शैली का 
प्रतीक है, क्योंकि निश्चय के साथ व्यवहार होता है. उसका निषेध केसे हो सकता 
है।? 

विद्वत वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त महान दार्शनिक विद्वान स्व० पं० श्री चैनसूल 
दास जी न्यायतीर्थ जयपुर ने गुरुदेव के सम्बन्ध में लिखा है कि--- 

“इसमें कोई शक नहीं कि कानजी रकामी के उदय से झनेक प्रंशों में क्रान्ति 
उत्पन्न हुई है, पुराना पोपडम खत्म हो रहा है भर जोगों को नई दिशा मिल रही 
है । यह मानना गलत है कि वे एकान्त निश्चय के पोषक हैं। हम सोनगढ़ में एवं 
सवंत्र फैले हुए उनके ध्रनुयायियों में निश्चय तथा व्यवहार दशा सन्तुलन देख रहे हैं। 
सौराष्ट्र में भ्रनेकों नवीन मन्दिरों का निर्माण तथा उनकी प्रतिष्ठायें स्पष्ट बतलाती 
हैं कि वे व्यवहार का भ्पलाप नहीं करते । वे भगवान्‌ कुन्द कुन्द के सच्चे भ्रनुयायी 
हैं। जो उनकी आलोचना करने हैं वे प्रापे में नहीं हैं व ।ऊनहोंने न निश्चय को 
समझा, न व्यवहार को श्रोर सच तो यह है कि उन्होने जैन शास्त्रों का हाद ही नहीं 
समझा । 

सोनगढ़ से जो घाभिक साहित्य निकल रहा है उससे स्वाध्याय का बहुत प्रघार 
हुआ है ।"“*निमित्त और उपादान तथा क्रम बद्ध पर्याय भादि दाएंनिक चीजें हैं, 
विद्वानों के समभने की हैं। ऐसी चीजों की श्रान्दोलन का विपय बनाना समाज की 
शक्ति को क्षीण करना है। हमें प्रत्येक प्रसंग को निष्पक्ष दृष्टि से देखना चाहिए । 
उनका प्रयत्न प्रशंसनीय हैं।२ 

संहितासूरि ५० नाथूलाल जी शास्त्री इन्दौर द्वारा स्वामी जी के बारे प्रगट 
किए गये उदगार निम्त है--“इस पअ्रश्मान्ति पूर्ण भौतिक वातावरण में झ्रात्म धर्म 
एवं सदाचरशणा का प्रसार कर जिन शासन की प्रभावना करने वाले और श्रपने 
पृषण्यश्ाली तेजस्वी व्यक्तित्व से अगरितत व्यक्तियों के जीवन को बदल देने वाले 
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महान्‌ भाध्यात्मिक सन्‍्त आत्मा्थी सत्युरुष श्री कानजी स्वाभी इस युग को भ्रनुषम 
विभूति हैं---ओऔी कान जी स्वामी समस्त उपलब्ध साहित्य (शास्त्रों) का भध्यवन 
कर बूके हैं। श्री झाचार्य समन्तभद्व स्वामी, जिनसेन स्वामी, अमृतचन्द्राचाये, नेसी 
चद्राचार्य भादि के ग्रन्थों का भली-भाँति स्वध्याय करने से उनका राब विषय स्मृति 
में है, उनका स्मृतिशञान विलक्षण है। 

श्री कानजी स्वामी के जितने प्रवचन हुए उनका प्रकाशन हुआ है उन्हें 
माध्यस्थ भाव से देखने पर भ्विरोधता ही मिलती है। में लगभग १४ वर्ष से सोमग ३ 
के सम्पर्क में हूं, प्रारम्भ में मुफे भी स्वामी जी के प्रवचनों में विरोध का भाभास 
हुआ” ' “परन्तु धीरे-धीरे जब विदार किया और शास्त्रवलोकन किया तो वास्त- 
विकता का ज्ञान हुप्ा। व्ंमान में प्रध्यात्म की भ्रोर जनता का भुकाव और 
स्वाध्याय के प्रचार का श्रेय स्वामी जी को है । 


श्री कानजी स्वामी हमारी श्रध्यात्म परम्परा को पुनंजीवित करने वाले 
इस युग के महान्‌ प्रध्यात्मिक सन्त हैं। स्वामी जी की शास्त्र भ्रविरूद्ध श्रनेकान्त 
वाणी झौर पवित्र व्यक्तित्व का माध्यस्थ भाव से भ्रधिकाधिक लाभ उठा कर 
मनुष्य भव को सफल बनावे। 


जैन समाज के गौरव, लब्धप्रतिष्ठित व्रती विद्वान पं० जगमोहन लाल जी 
शास्त्री कटनी ने स्वामी जो से प्रभावित होकर उनके प्रति अ्रपनी भ्रास्था व्यक्त करते 
हुए लिखा है कि'**” जब से श्री कानजी स्वामी ने भगवान कुन्दकुन्दाचार्य के समय 
सार प्ादि प्रध्यात्म ग्रन्थों का परिशीलन कर जैन धर्म का यथार्थ मर्म समझा और 
भपने अनुयायी हजारों भाई-बहिनों को समझाया तब से दि० जैन समाज की प्रगति 
में एक नया मोड़ भ्ाया है १ 


स्वर्गीय प॑ं० भोपाल दास जी बरेया के सतप्रथत्त से दि० जैन समाज में 
धर्म और न्याय के पठन-पाठन का प्रसार हुआ । श्री १०८ भुनि गणेश कीति महा- 
राज के प्रयल से संस्कृत व्याकरण, दर्शन, साहित्य के पठन-पाठन की रुचि जागी 
इसो कार इस युग में श्री कानजी स्वामी के निमित्त से दि० जैन समाज में 
अध्यात्म झ्ञास्त्रों के पटन-पाठन को ओर रुचि हो रही है । 

वर्तमान काल में धर्म को बात उसो घम्म के प्रनुयायियों के गले उतारना भी 
कठिनतर कार्य है फिर भपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर पक्षपात रहित हो सत्य 
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को स्वीकार करने की दात तो प्रत्मन्त कठित है। श्री कानजी स्वामी ते इस दिला . .. 
में जो प्रयत्त किया है उसका बहुत बड़ा मुल्य है। | 

हमने स्वामी जी को नजदीक से देखा है, परक्षा है भौर उनके प्रबंधतों को 
तथा प्रमुभवों को सुना है हमें विदयास है कि वे दिमम्बर जितागम के कठर अस्धानी 
हैं ।*****स्थामी जी सरल परिश्रमी हैं। उत्हें बन पक्ष या भभिमान नहीं है बल्कि 
झागमानुकुल बात को वे तत्काल स्वीकार कर लेते हैं।“**' "स्वामी जी प्रतिज्ञा रूप 
प्रतिमा आदि नहीं पालते तथापि उनके भ्ाचररणा खान-पान झादि किसी प्रतिमाधारी 
से कम नहीं हैं। उत्तम प्राच रण, मर्यादित खान-पान झाजीवन ब्रह्मचर्य, मन्द कथाय 
झादि उनके गुर उनमें और उनके झनेक शिष्यों में पाये जाते हैं। 

समाज के विवेकशील वर्ग से हमारा निवेदन है कि प्रागम के प्रकाश में उनके 
प्रवचनों को देखें । मिथ्याधारणा बना कर न चलें ।*****'वे एक महापुरुष हैं, प्रपना 
स्वस्थ पूर्व रूप त्यागफर धर्म रत्न की खोज में चले हैं। उनके साथ धर्म बत्सलयता 
का बर्ताव करना भावशयक है, तभी दि० जेन धर्म का प्रभावन होगी । १ 


सिद्धान्ताचार्य पं० कैलाश चन्द्र जी शास्त्री बनारस--गुरुदेव के सम्बन्ध में 
झपने हादिक उद्गार इस प्रकार प्रगट किए हैं-- 


“इसमें सन्देह नहीं कि श्री कानजी स्थासी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावक है 
झौर वकतर्व शैलो झनुपम है, उनके प्रभाव से सोनगढ़ के जैनेतर भधिवासी भी 
भ्रध्यात्म चर्चा के प्रेमी बन गये हैं। उक्त कथन के भतिरिक्त मण्डन सिश्र को निम्ते 
किवदन्तियाँ प्रस्तुत करते हुए सोनगढ़ व स्वामी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त को है-- 
“मण्डन मिश्र एक बहुत बड़े विद्वान थे, जब शंकराचाये शास्त्रार्थ के लिए उनके ग्राम 


में पहुंचे तो उन्होंने ग्राम के बाहर कु झा पर पानी भरते वाली स्त्री से मण्डन मिश्र 
का धर पूछा, उस स्त्री ने उत्तर दिया--- 
स्वतः प्रमाणम परत: प्रमाणं. कीौरांगना पत्र गिरी गिरन्ति। 


द्वारेपि नीडान्त: सन्निरुद्धा, आवेहि तनन्‍्मंडन मिश्र धाम: ॥ 

भ्र्थात्‌ जिसके द्वार पर पिंजरों में बन्द मैंनायें प्रमाथ स्वतः होता है या 
परत: होता है । इस प्रकार की चर्चा करती हों उसे ही मण्डल मिश्र का घर 
समझता । सोनगढ़ के विषय में भी यही समझता चाहिए कि जहां के वायु मण्डल में 
भ्रध्यात्म प्रवाहित हो, वही कानजी का स्थान सोनगढ़ है ।२ 

ब्र० राजाराम जी जैन गुरुदेव की ७५वीं जन्म जमन्ती के भ्रवततर पर 
लिखते हैं कि--- 
१. कानजी स्वामी अ्रभि० ग्रन्थ (हिं० वि०) पृष्ठ ८ 
२. जैन जागरण के भ्रग्रदूत (भा० ज्ञान पीठ काशी) पृष्ठ ६१ 


कहान-गुरुदेव विशेषांक 8७ 


'मह १००५ श्री बाहुबली जो की दक्षिण यात्रा को महा मस्तकाभिषेक के 
समय जा रहा था, भोपाल में श्री बाबा छोटे लाल जो बरी का साथ हो गया । 
उनके साथ स्वशापुरी पहुंचा। वहां भ्राध्यात्मिक सन्त श्रद्धेय स्वामी जी के प्रवचन सुन 
कर मन्त्र भुग्ध जैसा हो गया, यात्रा का विकत्प टूट गया, करीब ४ माह लगातार 
वेचनामृत का पान किया, जीवन में झनुपम रहस्य समझा । 


भें ही लोग कहे कि व्यवहार उड़ा दिया, मुनि निन्‍दक हैं, परन्तु आई। 
पक्षपात छोड़कर निर्णय करो व्यवहार कुशलता, सद्‌ प्रवृत्ति जो सोनगढ़ में है, शामद 
ही भ्रन्यत्र हो। इतना प्रवव्य है कि व्यवहार धर्म नहीं, क्योंकि धर्म तो प्रात्मा की 
परिजाति है इसलिए वाहा त्रियाकाण्ड धर्म नहीं हो सकता, ऐसा वे उपदेश करते हैं 
और ग्रनादि, विपरीत मान्यता को छुड़ाते हैं"**** “इत्यादि ।१ 


भारत वर्षीय विद्वत्‌ परिषद के मम्त्री श्री पं» पश्नालाल जी साहित्याचार्य ने 
लिखा है---“श्री कानजी स्वामी युग पुरुष हैं, उन्होंने दि० जैन धर्म के प्रभाव का 
महान कार्य किया हैं। उनके इस जीवन निर्माण में समय सार का अद्भुत प्रभाव 
है। इसमे निवद्ध कुल्दकुन्द स्वामी की विशुल अध्यात्म देशना ने प्रगशित प्राणियों 
का उपकार किया है। उसने पहले महाकवि श्री बनारसीदास जी को दिगम्बर धर्म 
में दीक्षित किया फिर शतावधानी राज चन्द्र को दि० जेन धर्म का श्रद्धालु बनाया । 
झौर श्रब श्री कानजी स्वामी को दिगम्वर धर्म का दृढ़ श्रद्धाती बनाया है। व 
केवल कातजी स्वामी को, किल्तु उनके साथ २० हजार व्यक्तियों को भी इस घमे 
में दीक्षित कराया है। समयसार से प्रभावित होकर श्री कान॑जी स्वामी ने शुद्ध 
वस्तु स्वरूप को समभा, वर्षों इसका एकास्त में मनन किया और भअन्तरंग की प्रबल 
प्रेरणा पाकर श्रपने जन्म जात धर्म का परिधान छोड़ दिया । श्रब वे बड़े गौरव के 
साथ कहने हैं कि--.- 

“ममार सागर से पार करने बाला यदि कोई धर्म है तो दिगम्बर जैन धर्म 
ही है। उनके इस कार्य से सौदाष्टू से सौराष्टू प्रान्त की जागृत हुआ हो सो बात 
नहीं, भारतवर्ष के समस्त प्रदेश जागृत हुए हैं श्र स्वाध्याय के प्रति निष्ठा का 
भाव उत्पन्न कर ग्रात्म कल्याण की झोर लग रहे हैं ।२ 

श्री पं० फूलचन्द्र जी सिद्धान्त शास्त्री वाराणसी के शब्दों में-- 

“कोई कुछ भी क्यों त कहे, मैं तो कहता हूँ कि वरतमान में श्री कानजी 





१. सन्तति सन्देश भ्रक ५, वर्ष ७ 
२. सन्‍्मति सन्देश भ्रक ५, वर्ष ७। 


हद प्राममपथ, मई १६७६ 


स्वामी का उदय दिगम्धर परम्परा के लिए भ्रम्युदय रूप है। जिसके जीवन में 
दिगम्यर परम्परा का माहात्मय समाया हुआ है वह थी कानजी स्वामी और समग्र 
सौराष्टू को झादर की दृष्टि से कैद्ले बिना नहीं रह सकता रे 

उनके प्रनन्त उपकार' स्वीकृत करते हुए श्री कास्तीलाल शाह बम्बई नें 
स्वामी जी के प्रति जो श्रद्धा एवं कृतशताज्ञापन की वह उन्हीं के शब्दों में निम्न हैं-- 

“आपने समाज का बड़ा उपकार किया है, वस्तु तत्व का विवेचन यथार्थ 
रूप में विवेत ध्राप से ही मिलता है श्राप स्वयं भी भेद विज्ञान के साक्षात्‌ भ्रवतार 
हैं। एक बार जो प्रापका प्रवचन सुन लेता है वह उनका ही हो जाता है। हमारे तो 
वे धर्म पिता हैं। उनके प्रनन्‍्त उपकार का समाज व मैं श्रत्यन्त ऋणी हूं) उनकी 
अमृत वारसी सुनकर एवं परोक्ष में उनके प्रवचन पढ़कर अगशित जीवों ने प्रपना 
आत्मकल्याण किया है। झापने ही जैन तत्व को समभने की सच्ची दृष्टि दी है। 
जैन धर्म की आत्मा वस्तु की स्वतन्त्रता, व्यवहार, निदचय, निर्मित्त, उपादान भौर 
क्रम नियत शआ्रादि का श्रापने समाज के सामने इतना सुन्दर निष्कर्ष निकाल कर रखा 
है कि जनसाधाररणा दृष्टि भी बदल गई। उनके उपकार का बदला दे सकना झसम्भव 
है मेरी मंगल कामना है कि पृज्य श्री के बताये हुए जेन शासन की विश्व भर में 
जय-जयकार हो और गुरुदेव दी्घ काल तक हमारा मागं प्रदर्शित करते रहें ।२ 

भ्रन्त में उपसहार के रूप में दि० जैन विद्वानों की एक मात्र प्रतिनिधि 
संस्था श्री भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद के भ्रभिप्राय को रखता चाहूंगा उस 
का तृतीय अधिवेशन सं० २००३ में सोनगढ़ में हुआ जिसमें ३२ विद्वान वस्धुपरों ने 
और दूसरे हजारों लोगों ने भाग लिया। पृज्य गुरुदेव का परिचय करने का मुल्य 
उदवेश्य से ही परिषद के भ्रधिवेशन के लिए सोनगढ़ की पसन्‍्दगी की गई पी। इस 
बारे में विद्वत्परीषद के अध्यक्ष श्री पं० कैलाशचन्द्र जी सिद्धान्ताचार्य ने अपने 
प्रवचनों में कहा था कि--यहाँ पर परिषद का ग्रधिवेशन करने से हम सबको 
महाराज श्री के पास से अध्यात्म का बहुत लाभ मिला है। परिषद प्रपता श्रधिवेशन 
का कार्य तो किसी भी स्थान पर कर सकती थी किन्तु महाराज जी के प्राध्यात्मिक 
उपदेश का लाभ लेने के मुख्य हेतु से इस स्थान को प्रमुखता दी गई है।''7"'"** 
महाराज के पास में हम सब को नई दृष्टि मिली है। हम भगवान से प्राथना करते 
है कि हम फिर इधर आवें भौर महाराज श्री जी का उपदेश सुनकर श्रपता प्रात्म 
कल्याण करें । 


बट 





१. खानियातत्व चर्चा पृष्ठ १६ 
२. सन्मति सन्देश, झक ५, वर्ष ७, पृष्ठ ५२ 


कहास-गुर्केव विधेषाँक 3 


बिद्वत्परिवद के सभी बत्थु पू० स्वामी जी के साक्षात परिचय से प्रसन्‍त हुए 
ये झौर पूज्य गुरकेव को प्रभिनन्‍्दन देते हुए परिषद ने एक प्रस्ताव भी पास किया 
था, जो निम्न प्रकार हैं--- 


“शात्मायी श्री कानगी महाराज द्वारा जो दि० जैन धर्म का संरक्षण 
और सम्बद्ध न हो रहा है, विद्वत परिषद उसका अश्रद्धापूर्वक अ्रभिनन्‍्दन करती है 
तथा अपने स्वराष्ट्री साधर्मी बहिनों-भाईयों के सद्धर्म प्रेम से प्रभुदित होती हुई 
उनका हुदय से स्वागत करती है। वह इसे परम सौभाग्य और गौरब का विषय 
मानती है कि भ्राज दो हजार वर्ष बाद भी महाराज ते श्री १००८ वीर प्रभु के 
शासन के मू्तिमान प्रतिनिधि भगवान बुन्द कुन्द की वाणी को समझ कर अपने को 
ही नही पहिचाना है, भ्रपितु हजारों और लाखों मनुष्यों को जीव उद्धार के सत्य 
मार्ग पर चलने की सुविधाएं जुटा दी हैं। परिषद का दृढ़ विश्वास हैं कि महाराज 
के प्रवचत-चिन्तत तथा मनन द्वारा होने वाला दिगम्बर जैन घ॒र्मं की माम्यताओों का 
विश्लेषण तथा विवेचद न कंबल साधर्मियों की दृष्टि को अ्रन्तमुर्ख करेगा भ्थवा 
सतत ज्ञानाराधकों को अ्रप्रत्तता के साक्षात्‌ परिणाम झाचरण के प्रति तथैव प्रयर्न- 
बनायेगा भ्रपितु मनुष्य मात्र को भ्रन्तर तथा वाह्य पराधीनता से छुड़ाने वाले रत्तमय 
की प्राप्ति कराने वाले वातावरण को सहज ही उत्पन्न कर देगा। अ्रतएवं इस 
प्रवसर पर पअ्रभितन्दन और स्वागत के साथ साथ परिषद यह भी घोषित करती है 
कि चू कि झ्ापका कर्ंव्य हमारा है, इस प्रवृत्ति में हम आपके साथ हैं। (प्रस्तावक-- 
श्रो० खुशाल चन्द्र जैन, एम. ए. भौर पं महेन्द्र कुमार जी, समर्थक--पं० परम्रेष्ठी 
दास जी, पं० राजेन्द्र कुमार जी ।) 

इनके झतिरिक्त श्री कानजी स्वामी ने दक्षिण और उत्तर भारत की तीर्ध 
यात्रा करते हुए जिस नगर में भी पदापंण किया, कहाँ की धर्म प्राण समाज ने 
गुरवेव का भावपीना स्वागत श्रद्धा-मक्ति व प्रेम वश अपूर्व सम्मान किया था। 
संकड़ों स्थानों से श्रापको कई सौ प्रशिनस्दन पत्र भी समपित किए गए थे जिनमें 


स्थामी जी के गुणों एवं सम्यज्ञान प्रचार की महत्ता प्रदर्शित की गई है। उनमें से 
कुछ प्रमुख ताम निम्त हैं-- 

१. दि० जेन परिषद, दिल्ली 

२. बोर सेवा मन्दिर, दिल्ली 

३. जैन समाज, कलकत्ता 

४. दि० जैन समाज, मद्रास 

५. दि० जैन समाज, जयपुर 


झागमपथ , मई १६७६ 


$, दि जैन पंचायत, सहारनपुर 
, ७. दि० जैन समाज, कोटा 

८. दि० जैन समाज, जबलपुर 

९, दि० जेन समाज, ग्वालियर 
१०. दिं० जैत समाज, बम्वई 

११. सकल॑ दि ० जैन समाज , झागरा 
१२. दि० जैन समाज, सागर 

१३. भरोश दि० जैन संस्कृत विद्यालय, सागर 
१४. दि० जैन समाज, दमोह धादि । 


ऐसे पृज्य श्री स्वामी जी ने क्रमबठ्ध पर्याय की संकार कर हम जैसे श्रतादि 
काल से सुसुध्त अनेक प्रारियों को जागृत किया है भ्रतः हमारे ऊपर उनके प्नन्त- 
भनन्त उपकार हैं, जिन्हें जीवन में भुलाया नहीं जा सकता। भ्रन्त में पूज्य गुरुदेव के 
प्रति मेरी विनश्न श्रद्धा समपित है । के 





एक क्षण भी जी, भगर स्वभाव सन्‍्तुख जो । 
तू स्वयं मगवान है, भगवान बनकर जी ॥। 


कुन्द कुन्द भ्राचाययनु, 
गुरवर साले शान । 
सोमंघ२ प्रभुये कहयु, 
घरे गुरुवर ध्यान ॥ 





मोहेल वाड़नो धन्य धर, धन्य उसराला गांव । 

बेदय कुलने धन्य छों, ज्यों जन्म्पा गुर कहान ॥। 

धम्य - धन्य हा घरतोी मे, अन्‍य सोनपढ़ प्राम । 

ल्‍यां गुर सदा विराजिता, नहिं फोऊ तेहि समाग॥ 
--सौभाग्यमल जैन, भोपाल 
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फ्ा 
स्वामी जो सत्‌ १६७३ में तीसरो आर टिल्लो पघारे, यह चित्र उसी अवसर का है । 
चित्र में दृष्टिगोचर हैं--साह शान्ति प्रसाद जैन जी, लाला प्रेमचन्द जो, 
लाला भगत राम जो जन भ्रादि । 





जयपुर के सुप्रसिद्ध भीसम्त सेठ आध्यात्मिक-रतसिक आर परत अन्‍्द जो गोदिका 
की के परिवार के साथ गुरदेश । हू 





स्वामी जी से झ्राध्यात्मिक तत्व चर्चा करते हुये सिद्ध स्तान्रायं पष्डित केलाश 
चन्द्र जी शास्त्री, भोप्रेम जन्‍्द जी, श्री नेम च्रन्द जो हेट बले प्रध्यक्ष विलली 
दिगस्‍्वर जन मुमुक्षु सण्डल एवं साहू ज्ञास्ती प्रसाद जो अंग। 





सन्‌ १६९५७ में कानजी स्थासी के दिल्‍ली झागमसन का दृश्य । वृत्यवय हैं--स्ग० . 
भी तनसुखराय जो, थी नेमीचन्द पाटनों ग्रायरा, साला सगतराम जी झावि । 


श्री कानजीं स्वामी 
एक 
अदुभुत व्यक्तित्व 
--विभल भाई 


कानजी स्वामी, एक जीती जागती जीवन जोत, आत्म अभ्युदय की साकार 
मूर्ति | सारे सौराष्ट्र में जिनकी प्रात्मक्रान्ति की धूम है, पर शेष भारत जिनके 
प्रकाशन से वंचित नहीं । 

सुन्दर सलौना शरीर, दैदीप्यमान भ्राभा, सुखद भाव मण्डल, वाणी में झोज जो 
भी सरल हृदय से सम्मुख हुआ, उस ही की ग्रंथि खुली, ऐसा शायद ही कोई हो कि 
जिसने सरलता से सुना तो हो पर उसे श्ञान्ति न मिली हो । 

ऐसा भी भाज तक नहीं हुमा , कि किसी की बातों को सभी ने सरलता से मान 
लिया हो, कुछ विरोधी भी सभी के होते ही है, इनके भी है। पर उनके लिए स्वामी 
जी के हृदय में बड़े सुन्दर विचार है। ये श्रद्धालु श्रावकों से कहा करते है। “तुम्हें 
विरोधियों मा या क्रोध न करना चाहिये, इनमें भी तुम्हारी ही तरह भगवान 
बसते है। थोड़ी न समझी है, जब समभ जायेगे तो स्वयं ही सही रास्ते पर 
आा जायेंगे । साथ ही तुम्हें भी अपनी समझ के लिए प्रहंकार न करना चाहिये, बस 
सहज रुप में अपनी दृष्टि श्रप्राप्त की शोर रख, भागे बढ़दूजाना चाहिये ।”' 

एक बार एक त्यागी ब्रह्मचारी इनका पक्ष लेकर किसी विरोधी भाई से सवाल 
जवाब और मुकदमे बाजी की ऊहापोह में पड़ गये, इनके सामने बात झाई तो थे 
बोले---भाई समय का समागम तो सह थोड़ा है, न जाने कब श्रायु समाप्त हो जाए, 
इस मूल्यवात समय को यू हल्की बातों में उलक कर नष्ट न करो, बैन सके तो प्राप्त 
समय को पझ्पने भात्म कल्यारा में प्रयोजित कर लो । 

ये सब साधारण को बहुत ही सरल भाषा में समकाया करते है इनका कहना है 
सबसे पहले तुम यह मानो, कि “तुम हो' तुम्हारा स्वतन्त्र अस्तित्व हैं, ये कसे हो 
सकता है, कि जो वस्तुये दिखती है, वो तो है झौर जो उन्हें देखने वाला है वो नहीं, 
इसलिए झाकाश, समय, भौर पुदगल (दिखने वाली जड़ वस्तुयें) की तरह ही तुम्हारी 
भी ह्वतन्त्र सत्ता है । 

झब जिन्होंने भ्रपनी सत्ता स्वीकार कर ली, उनसे यह कहते है, तुम्हारे में 

जो विकार चलते दिखते है, उसके दोषी तुम स्वयं ही हो, क्योंकि अगर तुम दोष का 
कारण औरों को मानोगे तो तुम उत्हीं में फेर फार करने का प्रयत्न करते रहोगे, 
झौर जब सब दोषों के जिम्मेदार अपने को ही मान लोगे, तो श्रपने को ही ठीक करने 
के प्रयत्न में लग जाझोगे । 
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इसलिए दोद दूसरे निभिशों को न हो दोष तुम्हारा झोर केवल तुम्होंस हो 
है। इसके मह्ते बिना झागे यति नहीं । - ठीक 

अत ये जिन्हेनि माना दोष हमारे ही है, शत प्रतिशत हम ही उनके 
जिम्मेदार है। उतसे यह कहते है देंखो वास्तविक स्वभाव में दोष नहीं, यदि 
दोष स्वभाव का हिस्सा होते तो उसमें यू निकल नहीं सकते थे यदि सुभ झपने 
निज के वास्तविक स्वभाव की ओर दृष्टि दोगे तो यह शर्े शने स्वत: निकलते 
जायेंगे झौर तब शुद्ध सोने के समान निखर भायेगी तुम्हारी निर्मल झ्रात्मा । 

जिस तरह सोते को तपाने से उसका मैल निकल जाता हैं, उस ही तरह 
दर्शन, ज्ञान भौर चरित्र रूप धर्म प्रंगीकार करने से झात्मा निखरती है । 

इन महापुरुष जन्म दिन सम्वत १६४६ में वैसाल सुदी दूज के दिन सौराष्ट्र 
के उमराला गांव में, शाह मोती चन्द के घर माता ऊजमदे की कूल से हुआ था। 

इनके उपदेश सभी जातियों भौर प्रदेशों के लोगों के लिए समान है, यही 
कारश है, इनके भाश्रय में झाये लोगों में सभी ज(तियों भौर प्रदेशों के लौय सम्मिलित 


है, उनमें भाषा भेद का कोई कगड़ा नहीं, सभी प्रेम की डोर में बन्धे समालता से 
धर्म साधन करते है । 





वर्तमान युग के महान सन्त 
श्री कानजी स्वामी 





है ! स्वर्शपुरी के सरल सन्त 


--मांगीलाल अग्रवाल 'अगर', एच. ए.. वी. एड- 


सोनगढ़ के सरल सम्स ने, 

झागम मर्म बतात दिया ॥ 
हिमालय सा प्रबल झ्रडिग ये, 
सौराष्ट्र सन्‍्त यू' धबल खड़ा, 
ज्ञान गंग प्रवाही समय भक्त ने 
सम्यक्ष सा्ग जतलाय विया॥ १ ॥ 
ये ग्रातम बात बड़ी झामलोक, 

ये सम्यक साथंक दर्शन है, 

ये झनादि भ्रविरोधागस है, 

सद्यों को भव बता विधा ॥ २॥ 
पंचवाद श्रौर क्रिया काण्ड का, 
भंडाफोड़ करवाय दिया. 

डयवहार धर्म उपचार बता, 

धर्म स्वरुप समक्राय दिया ॥,३ ॥ 
पर लक्ष्मी मिथ्या श्रावक को, 
लिज वेसव गुर प्रकटाने को, 
झगुद्त, महाव्तघारो को, 

ब्रनुमव पाठ पढ़ाय दिया।॥ ४ ॥ 


तेजमयी स्वप्रकाश ज्योति से, 
दस ले 

गढ़ की स्वसंपुरी को, 
प्रसिद्ध तीर्थ बनवाय विया ॥ ५॥ 
जम-जन को शिक्षित करने का, 
शिबिरों का साज सजाय विया, 
कास छोड़ विरागोी बनकर, 
बोतराग विज्ञान सिखलाय दिया ॥ ६ ॥ 
दात-दात बन्दन स्वामी जो को, 
झात्मश, सर्मश्, विरागो जो को 
अबल घाम सन्‍्मार्गो जो को, 
“झगर' सम स्वरूप लखाय दिया ॥ ७ ॥ 
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पृज्य भ्राध्यात्मिक सन्‍्त श्री कानजी स्वामी को मैं २५ वर्षों से जानता हूं। 
इनके विधय में पहले मैं अपने कतिपय पंडितों तथा त्थागियों से इनके विषम में 
अनगगल सुना करता था, कितने तरह की मिथ्या बातों का प्रचार इनके विदय में किया 
जाता था। एक बार मैं सोनगढ़ गया । वहां पर मैंने भ्रापके प्रति लोगों में भ्रत्यन्त 
श्रद्धा एवं भक्ति देखी । भ्रापके प्रवचनों में नित्य ही हजपरों की संख्या में लोग धर्म 
श्रवण करते थे। मुझे यहू एक सबसे बड़ी विशेषता लगी कि जब झापका प्रवचन 
प्रारम्भ होता था तब १ धन्टे तक सभी लोग अत्यन्त शान्त व गम्भीर रूप से बैठते 
थे कोई भी व्यक्ति फुसफुसाहुट भी नहीं करता था । 

द्वितीय बार जब आप ससंघ तीर्थ यात्रा को निकले थे तब मुझे आपके द्दांनों 
का लाभ प्राप्त हुआ । मैं राजगृही से कलक ता तक लगभग १ माह तक साथ रहा। 
ओर आपके आहार-विहा र, धर्म साधन के बारे में जो हमारे पंडित तथा त्यागी कहा 
करते थे, को सावधानीपूर्वक देखा । मुझे लगा कि हमारे पंडित व त्यागी बर्य ने जो 
कहा वह मिथ्या था। झापके खान-पान के विषय में जो भ्रान्ति समाज में फ़ैली हुई 
है, क्रिया उससे बिल्कुल विपरीत थी। मैंने झ्रायफा आहार अत्यन्त ग्ल्प एवं शुद्ध 
पाया । 

उसी समय भ्रापका विहार राजगृही से गया की झोर वहां की समाज के विशेष 
निमन्त्रण पर हुआ । आपका वहां पर हादिक स्वागत किया गया । 

आप जब राजगृही में थे, तब एक गुजराती वृद्ध भाई ने आकर प्रणाम कर 
कहा-- तीर्थंकर महाराज की जय ।” तब स्वामी जी ने कहा--नहीं रे भाई, भव 
आँख खुल गई है, हम तो अव्नती ब्रह्मचारी हैं। भापके विषय में पूज्य स्व० पंडित 
बन्शीधर जी इन्दोर वालों से भ्रक्सर पुछा करता था तब उन्होंने मुक्के कहा कि पूर्व 

जन्म के संस्कार हैं, इसलिए इनके प्रवचन तया ग्रथ॑ निदोष होते हैं। पूज्यवर्णी जी 

का भी झापसे बहुत स्नेह था, वे आपसे प्रभावित भी थे । 

मुझे एक बात इनकी बहुत द्वी प्रभावित करती है वह यह कि जो गुण एक 
जैन सन्त में होने चाहिए वे सब श्राप में पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। दो-तीन जैन 
पत्रों में आपके प्रति भ्नर्गल मिथ्या प्रचार हो रहा है लेकिन आपने न तो किसी का 
प्रत्युत्तर ही दिया और न विरोध ही किया। पहले जब भ्राप एक बार कलकत्ता आए 


कहान-गुरुदेव विशेषांक १०७ 


तो प्रवचन के समय कुछ भाईयों ने आपसे उल्टे प्रदव करने शुरू कर दिए। जब 
उनके उत्तर ठीक मिल गए तो वे भ्रसम्य व्यवहार करने लगे। तब आपके कुछ 
समर्थक खड़े हो गये और वे विरोधी भाईयों को दण्ड देना चाहते थे तब स्वामी जी 
ते कहा कि इन भले लोगों से झगड़ा मत करो। जो कुछ कहा है, मुझे कहा है। मैंने 
इनके शब्दों को ग्रहण नहीं किया है। आप लोग शान्त रहें । यह एक सच्चे सन्‍त का 
उदाहरण है। * 

मैं तो गुणों से सदेव ही प्रभावित था तथा जब कभी भी आपके दर्शनाथे 
सोनगढ़ जाता हूं, बहुत सन्‍्तोष होता है। झ्रापके चेहरे पर असलो ब्रह्मचये का तेज 
विद्यमान है, जो कि जैन त्यामी होना ही चाहिए। आपकी वाणी बहुत ही ओजस्वी है । 

मैं भगवान जिनेन्द्र देव से आपके दीघ मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। 


५ 


जैन धरम का केन्द्र आत्मा है। इस लिए यह धर्म अध्यात्म प्रधान है। विचार 

के लिए निश्चय नय है और कार्य के लिए व्यवहार नय है। विचार टीक होने पर 

सके भी ठीक होगा । दोनों का होना जरूरी है, पर विचार व्यवहार को दिशा 
 है। 

न्‍ कुछ काल के प्रभाव से, कुछ परिस्थितियों के कारण, बुद्ध सांसारिक 
उपलब्धियों के लालचवद् ऐसा होता है कि व्यवहृ/रिक पक्ष निष्चय से दूर हो जाता 
है और व्यवहू।र ऐसा होने लगता है कि उसमें कमजोरियाँ ही भलकती है और 
उसकी दृढ़ता दिखाई नहीं देती | ऐसे समय में अनिवार्य हो जाता है कि कोई क्रान्ति 
आए और व्यवहार पक्ष निश्चय से दूर न होकर उसके अनुसार साथ-साथ चले । यह 
तभी भुमकिन है जब भुला हुआ या आखों से ओकल किया हुआ निश्चय पक्ष अपने 
कझ्ासन पर फिर जमे। 

जैन धर्म के इतिहास में समय-समय पर ऐसा होता रहा है। बहुत दिनों 
से कानजी महाराज का नाम सुना था । पर उनका, साहित्य देखने का और उनके 
व्याख्यान सुनने का मौका कुछ समय से ही मिला । ऐसा लगा कि ज॑न धर्म का 
निदचय पक्ष जो शायद कुछ पीछे हट गया था और व्यवहार की बागडोर नही पकड़ 
रहा था, जाग्रत हो रहा है। इससे यह विश्वास पैदा होता है कि शुद्ध जैन धर्म फिर 
से मार्ग दिखाएगा और व्यवहार को रास्ता दिखाकर आलोक पैदा कर सकेगा। 
कानजी महाराज कौ इस ओर साधना सफल हो रही है और जैन घर्र के छुद्ध रूप 
का ज्ञान बढ़ता जा रहा है। 
कानजी महाराज के चरणों में शत-शत वन्दन ! 
--शिवनाथ मिल्लल, नई बिल्ली 
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आत्म बर्म म्मज्ष | * पद पदुम चन्द जैच सर्राफ 


आत्म धर्म मर्मज्ञ प्रस्यक्ष, उत्तर प्रदेश दिभम्यर जैत 
सुमुलु मण्डल 





भव के ग्रभाव का सिहनाद करने वाले सन्त इस समय दिखने वाले विए्व सें 
एकमात्र पृज्य श्री गुरुदेव कानजी स्वामी ही हैं । हम जैसे पामर प्राणियों पर उनका 
महान्‌-महान्‌ उपकार है कि दिगम्बर सम्प्रदाय में जन्म लेकर भी भाव दिगम्दर की 
बात न समझ सके । पूज्य श्री के उपदेश से ही सच्चा स्वाघीन मार्ग समक्त में भ्राया। 

जीवन के प्रारम्भ से ही पूज्य श्री स्वामी जी सत्य की खोज में थे। मुझे 
झपने श्रात्म स्वरूप की प्राप्ति कँसे हो, इसके लिए उन्होंने स्थानक वासी सम्प्रदाय में 
साधु पद स्वीकार किया । स्थानकवासी सम्प्रदाय के सब शास्त्रों का भ्रध्ययत किया 
परन्तु स्वामी जी जो चाहते थे उसकी प्राप्ति वहां न हुई। स्वभाव से उनकी कोरे 
क्रियाकाण्ड में रुचि नही थी। वे बराबर अनुभव करते थे कि बिना भ्रध्यात्म को 
समझे झ्रात्मा दा उद्धार नहीं, उन्होंने शञान यज्ञ का प्रारम्भ तो किया पर उसमें तृप्ति 
न मिली स्वाघ्याय के साथ भूख बढ़ने लगी । जो मैं चाहता हूं वह कहां मिले, यही 
प्रश्न उन्हें बराबर होने लगा । 

प्रकृति का नियम है कि यदि किसी गुरुतर कार्य के लिए दृढ़ प्रथत्त किया 
जाय तो उसकी अ्रवदय प्राप्ति होती है। हुम्ना भी ऐसा ही । पूर्व भव का संस्सार 
ही समभिये लम्बी प्रतीक्षा के बाद भगवान्‌ थ्री कुन्द बुन्द प्रशीत श्री समयसार श्रुत 
उनके हाथ लगा और उसका स्वाध्याय प्रारम्भ किया। उन्होंने पढ़ा--हे आत्मन्‌ 
अनादि से तूने संसार सम्बन्धी काम, भोग सामग्री प्राप्त की एक बार नहीं, अनत्त- 
अनन्त बार प्राप्त की । यदि प्राप्त नहीं किया तो एकमात्र पर से भिन्न शपने भ्रात्म 
स्वरूप को प्राप्त नही किया । उन्होंने भीतर से ग्रनुभव किया कि यह कोई प्लभ्य 
बस्तु है। यदि मेरा कल्याण होगा भव बन्घन का अन्त होगा तो इसी से होगा ॥ इतने 


समभते ही उनके आनन्द का पारावार न रहा। वे सब भूल गये, खाता भूले, पीना 
भूले, सम्प्रदाय का नशा उतरने लगा। 


प्रन्य सबको भूल कर वे इस महान श्रुत के श्रभ्यास में एकचित्त होकर लग 
गये । भक्त आकर कहते स्वामिन्‌ ! जनता चातक के समान झ्रापश्री के उपदेशामृतपान 
करने के लिए लालयित हो रही है। व्शिष्ष आग्रह होने पर कहते--'भाई मेरा चित्त 
स्वाध्याय में है, उन्होंने श्री समयसार परमागरम के मिलने पर उसका स्वाध्याय ही 
अपना परम अश्रधान कत्तंव्य बनाया और उसके तल स्पर्शों अनुमव मनन द्वारा बन 


कहान-गुरुढेव विशेषांक शण्श्‌ 


खका | उतना रसपान किया और भक्तजनों का उसका रसपान कराया! झाज भी 
पूज्य गुरुकेव की यही स्थिति है, ज्यों ही वे एकान्त पाते है श्री समयसार परमागम 
के रसामृतपान द्वारा साक्षात्‌ समयसार बन जाते हैं।' यहू है उनकी भ्न्तर आत्म 
परिशात्रि का सच्चा जीवन परिचय वे दिगम्बर परम्परा के सच्छे अनुयायी हो गये 
झौर उनकी वाझी भी उनके अनुरूप निकलने लगी। प्रध्यात्म, भ्रध्यात्म, अध्यात्म 
एक भाज यही उनके प्रधयतों का विषय बन गया। उतके जीवन में जो उथल-पुथल 
हुई, उनकी वाणी को सुनकर वह उथल-पुथल बाहर भी होने लगी। परन्तु वे 
घबराये ही कहीं परिशाम यह हुआ कि भ्रस्त में उनकी अध्यात्म वाणी का सब ने 
लोहा मान लिया उसके फलस्वरूप यह दिखाई दिया कि हजारों-लाखों व्यक्ति सम्प्र- 
दाय के मोह से मुक्त होकर झरात्म पन्‍्थी (दिशम्बर) बन गये। यह है पूज्य गुरुदेव 


कानजी स्वासी का और उनकी वारी का चमरकार | एक बार भी जिसे उस वाणी 
का लाभ मिलता है उसके हृदय कपाट खुल जाते हैं । 


धन्य हैं वे महात्मन्‌ू, धन्य है उनकी वाशी और धन्य है उनका क्रात्म धर्म 
स्वीकार । मेरी यही अन्तर झ्रश्लाषा है कि आप श्री का अपूर्व प्रभावता योग चिर 
काल तक समस्त विश्व को उपलब्ध होता रहे । हे य्रुग निर्माता महात्मन्‌ आप श्री के 
अरणों में मेरा शत-शत बन्दन है। 


ञ्ै 





परम आदरणीय कानजी स्वामी का परित्रय सन्‌ १६५० में जब मैं 
सोनगढ़ गया, तब से है। इसके पश्चात्‌ भी स्वामी जी का ५०० यात्री 
भाईयों का संध लदकर नगर में श्राया। यहां वे तीन दिवस टहरे। 
उनका हर प्रकार का प्रबन्ध लदकर नगर की कार्यकारिणी ने किया, 
जिसका मैं मन्त्री था। इस कारण उनकी सेवा तथा १रवचन श्रवण का 
भ्रवसर प्राप्त हुआ। उसके पदचात्‌ भी फतेपुर पंच कल्याणक, बम्बई 
पंच कल्याणक, सोनगढ़ पंच कल्याणक में उपस्थित होकर प्रवचन 
श्रवरश कर धमें लाभ लिया। आपके प्रवचन आध्यात्मिक विषय पर 
होते हैं। भ्ापका प्रवचन निर्भीक, निःस्पह्ी मधुर भाषा में होता है। 
आपके प्रवचनों को श्रवण कर लाखों महानुभाव दिगम्बर जैन धर्म 
में दीक्षित होकर धर्म साधना कर रहे हैं। मैं शुभ कामना भेज रहा हूं 
कि वे दीर्घायु हों भोर भ्रापका धर्मध्ययन ब्रत में निरन्तर वृद्धि होकर 

सोक्ष मार्ग को शोर गन करने में लय रहे । 
--सिथी लाल पाटनो, स्वालिसर 
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ग्रंथधाज समयसार 
और 
श्री कानजी स्वागी 


९ श्र० हेम चसा जेन हेस' 
नमः समयसाराय, स्थानुसृत्यथा चकासते । 
चित्स्यमावाय सावाय, सर्वमावान्तरज्छिदे ॥ 


द्वितीय श्रुतस्कन्ध परम्परा में कुन्दकुन्द भारती का सर्वोत्कृष्ट परमायम 
“समयसार' है। 'पर' से एवं 'पर्याय' से भी भिन्न, स्वसहाय, निविकल्प स्वरूप निज» 
शुद्धात्मतत्व को दर्शाने वाला तथा व्यवहार से विमूढ़ जगज्जनों को भेद विज्ञान एवं 
बीतराग दशा होने में कारणभूत एकमात्र यह परमाध्यात्म शास्त्र 'समयसार' है । 
इसलिए “मंगल भगवान वीरो“**” इस लोक में वीर श्रभु एवं गौतम स्वामी के 
तत्काल बाद इस परमाध्यात्म शास्त्र के रचयिता कलिकालसवबंजोपमा प्राप्त झाचाय॑ 
कुन्दकुन्द देव का नाम स्मरण किया गया है। भ्रस्तु कालदोष से जीवों की बुद्धि मन्द 
होती देख एवं निज उपयोग की छुद्धता के वर्धनाथं क्रमश: भाचाय अमृतचन्द्रसूरि 
श्रौर भ्राचार्य जयसेन स्वामी द्वारा संस्कृत में 'भात्मख्याति' एवं 'तात्पयंवृत्ति' टीका 
में लिखी जाने के बाद श्राज से करीब ५०० वर्ष पूर्व पाण्डे राजमल जिनघर्मी 
सदुग्रृहस्थ महाकवि ने सं० टीका में उद्धृत इलोकों के ऊपर “खण्डान्चय टीका' गदश 
भाषा में लिखी जिसका श्राधार लेकर महाकवि सदग्रहस्थ पं० बनारसी दास जी ने 
नाटक समयसार' नामक पद्यानुवाद प्रस्तुत कर समयसार के सार को जीवित रखा । 
पं बनारसीदास जी के करीब ३०० वर्ष बाद प्र्थात्‌ श्राज से २०० वर्ष पुर्ष जयपुर 
में श्रागम एवं श्रध्यात्म के ज्ञाता एवं ग्रधिवक्‍ता दो महासमर्थ विद्वान एक ही काल 


में हुए। प्रथम का नाम झ्रा० क० पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी हैं भौर द्वितीय का 
नाम पं० श्री जयचन्द्र जी छाबड़ा हैं। इनमें से प्रथम विद्वान श्री टोडरमल जी ने ब्र० 


रायमल जी की प्रेरणा एवं सहयोग से गोमट्टसारादि भ्रनेक आगम ग्रन्थों की भाषा 
टीकायें रची और झागम-अ्रध्यात्म के पठनोपरान्त भी रह जाने वाली हांकाओं के 
समाधानार्थ एक मौलिक चिन्तन से युक्त सुबोध भाषा ग्रन्थराज “श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक, 
लिखा जो कि सामाजिक विद्वेषों का शिकार बन जाने से एवं पंडित्‌ प्रवर की झ्ायु- 
क्षीश॒ता के कारण अपूर्ण -भधूरा ही रह गया। तथापि आत्मार्थी जनों को आज भी 
मोक्षमार्भ प्रकाशित कर रहा है भौर करता रहेगा। द्वितीय विद्वान पं० जयचन्द्र जी 
छाबड़ा ने 'समयसार' अ्रष्टपाहुड़ एवं देवागम झादि अनेक अध्यात्म व न्याय शास्त्रों की 


कहान-पग्ुरुदेव विशेषांक ११६. 


भाषा टीकायें रचकर महान्‌ श्रुतसेवा का लाभ उठाया। जिस प्रकार ग्रन्थराज समयसार 
को प्राप्त कर शतावधानी श्रीमद्‌ राजच नव एवं श्री गशेश प्रसाद जी वर्णी निग्नेल्थ 
मार्ग के उपासक बते, ठीक उसी तरह आज हमारे बीच ८६ वर्ष की दवेहावस्था में 
विराजमान परमकृपालु सत्पुरुष आत्मज्ञ सन्त श्री कानजी स्वामी भी उन्हीं परम 
दिगम्बर श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव के समयसार को प्राप्त कर स्वय एवं भ्रन्य भनेक 
भव्य जीवों को सच्चे निग्रेन्थ वीतराग धर्म का दृढ़ उपासक बना रहे हैं। सोनगढ़--- 
जहाँ पूज्य स्वामी जी विराजते हैं, श्राज इस भारत वमुन्धरा पर एक “लघु सर्वार्थसिद्धि' 
की उपमा घारण करता हुआ स्वणुंपुरी अथवा मोक्षपुरी अ्थ वर परमागमपुरी बन 
है कि जहां निरन्तर भ्रध्यात्मरसिक जीवों का तांता लगा रहता है और अपनी-अपनी 
अध्यात्म पिपासा शान्त कर स्थायी निराकुल सच्चे मोक्ष सुख की प्राप्ति हेतु उद्यम- 
बन्त है । अहो ! परमागम्त जिनवाणी एवं श्रीमद्‌ भगवत्‌ कुन्दकुन्दाचार्य परम्परानु- 
गत भूल दिगम्बर शुद्धम्नाय के पोषक एवं संरक्षक सोनगढ़ के सन्त तुम्हें बारम्बार 
प्रशाम । 
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सात्र पश्चिस सें ही नहों, भ्रपितु समस्त देश एवं विदेश्ञ में भो हजारों जेनों 

को घोर मिथ्यामार्ग से उदार कर सम्यक रास्ता दिखाने तथा उस पर श्रग्नसर 

कराते का जिन्हें भेय है, उन परम अद्धेय प्रात्सज्ञ सत्पुरुष श्री कानजो स्वामी के 

चरणों में यह मस्तक सहज हो हृतज्ञता से भुक जाता है। पूज्य स्वामी जो को 

सत्प्रेरणा से ही सौराष्ट्र एवं महाराष्ट्र प्रान्तों में जहां दिगम्बर जेन मन्दिर के दर्शन 

करना दुलंभ-सा था, वहां पचास से भी अधिक नयनासिरास विगम्थर जंन मन्दिर 
बनकर तंयार हो गये हैं । 

यह भरी स्वामी जो के सरल, सहज एवं श्ास्तिदायक श्राध्यात्मिक प्रवचनों 

का हो प्रभाव है, जिससे हमारे महान झ्राध्यात्मिक शास्त्र, जो तिजोरियों प्रौर 

तहलखानों में बन्द थे श्ौर जिनका पठन-पाठन निषिद्ध-सा था, बच्चे-ब्रच्चे को भ्रपनी 


झोर भाकथित कर रहे हैं श्लोर यह दुर्लभ ज्ञान भण्डार ज को 
भ्रानन्दित कर रहा है । ग पा 0८ ७5७७ ३४ 


मुझ पामर के जोबन में शान्ति एवं सुख के कुछ क्षण भर देने का सारा श्रेय 
इन्हीं युग पुरुष को प्रमृतवारशी को प्राप्त है। में इस महापुरुष के चरणों में झरत्यन्त 
गरगद हृदय से अपने भ्रद्धा सुमन भ्रवित करता हूं और श्री जिनेन्त्र देव से प्रार्थना 


करता हूं कि मब्य जोवों के सदूमाव से यह सूर्य कालान्तर में भी भारत भूमि को 
झालोकित करता रहे । 3 हर ५3 
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आत्म-विडवास 


सें इके को चोट निश्चय 

सथय सार को मं ०. 

झगर भेलने बाला के बिक है 

सहापुरुष इस सार 

सो बस केवल एक अपरक्ति है, 

बाकी तो सब तथाकथित है । 

सहावोर का गौतम गशाणघर 

क्या हर कोई हो सकता है ? 
पुराधार्थ आाहिपे। 


सीमंधर तो विद्यमान है इस मे 

उनके गुरा पर्याय व्रठ्य को २५५ 

सम्पक्दृष्ट्या देख रहे जो 

वे अपने को देख रहे हैं निरण यपुव क; 

मोह पलायन हुआ इसी से--- 

अहंदभक्त हैं, परम दाशंनिक केवल वे हो 
थाकथित हैं 


“-फूलचन्द पुष्पेन्ड, खुरई 


शेष दाहंनिक 

“जो जाएदि अरहूंत'*'गाथा 
है नजीर सुपरोम कोर्ट को 
कुन्द-कुन्द के न्यायालय की । 


मै 


नग्न दिगम्बर कुन्द-कुल्द--प्रभु- 
भ्रम तचन्व्राचायय प्रभु 

का गुरा गायन जब करते हैं भूम-भकूम कर 
तब तो हमको ऐसा 

जैसे सचमुच स्वयं नग्न हों 
झ्रात्म-मगन हों, इसीलिए तो 
मुनियों के हैं भक्त प्राप ही 
केवल सच्छे ! 

बाकी तो सब तथाकथित है-- 
है सम्पक्त्व शिरोमणि ! तुमको 
मेरा बारस्वार नसन है !! 
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गुरुदेव या गुर देव : एक विनम्र भ्रादरांजलि 
| & सुरेश सरल, जबलपुर 

दातौन के वक्त नीम की तनिक-सी लकड़ी धन्‍्टों के लिए मुह में कडुवाहूट 
छोड़ जाती है भौर यदि कडुवाहुट सहने का क्रम कुछ दिन तक नियमित रला जाने 
तो यह कडुवी लकड़ी दाँतों पर स्थायी चमक ही नहीं छोड़ती वरन्‌ उन्हें भिन्न-भिन्न 
गरम, ठपण्डे, तीखे, चटपटे, खारे, मीठे, खट्टे पदार्थों से संघर्ष स्वीकारने की शक्ति, 
क्षमता भी प्रदान करती है। नन्‍ही-सी दातौन, बत्तीसों दाँतों को स्वस्थ, सुन्दर भौर 
साफ-सुयरे बनाये रहती है ! 

भारतवर्ष का गौरव है यह कि गुरुदेव भी वर्तमान में जैन-मानस के लाखों- 
लाख प्राणों (आत्मनों) को अपनी गम्भीर गिरा से योग्य श्रावक बना रहे हैं। भव 
क्षण भर को ऊपर के शब्दों के भावार्थ देखिये :--श्रावक--दाँत, गरुरदेव--दातौन, 
पदार्थ--कर्म, संघर्ष शक्ति--संयम-साधना । दाँत गन्के हैं, दातीन कडुवी है। समूची 
समाज की चर्या विवादग्रस्त है, गुरकैव की चर्या प्रात्म-ग्रस्त है। 

सफाई--शान--का अ्रमृत घोलने वाले गुरुदेव यदि गन्दे दांतों से घिरी जीभ 
द्वारा कड़॒वे माने जाये तो माने जाते रहें, वे कडुबाहुट, सिद्धान्त-शिखा--से जन-जन 
का जीवन जो उज्जवल कर रहे हैं। इस पर जब जिसने ध्यान दिया, उसकी कडुवा- 
हट समाप्त हो गई। गुरुदेव अपनी यात्रा-वीथिका पर भकेले हैं या सहयात्रियों से 
धिरे हैं, उन्हें इसकी खबर है। खबर भी रहे भी क्‍्यों--“सम्यरष्टि कदाचित्‌ 
भ्रकेला ही हो तो श्रकेला भी वह सुशोभित एवं प्रशंसनीय होगा ।” गुरुदेव को 
श्रावफ-समाज से विरोध मिले या समर्थन, उन्हें इसकी भी परवाह नहीं है । उनके 
अन्तर में प्रज्जवलित चैत्यानन्द की अमर ज्योति का प्रभाव ही कुछ ऐसा है। वे 
स्वयं में रमे है। प्रकृति को झ्रात्मसात कर रहे हैं भौर शझ्रात्मा को प्रकूतिसात । 
छायद तभी, उनकी निष्छल मुस्कान उनकी आत्मा की विमलता की भ्राकृति की 
स्पष्टि देती है । 

वह ऐसा प्रारा है जो सुख में स्थापित है, एक ऐसा प्राण जिसमें सुख 
स्थापित है। गुरुदेव का परिचय भी यही है । वे महान दृष्टा हैं। गुर जो घट-घट 
में प्रतिष्ठित हैं भ्रोर जिनके दर्शन भी गुरुदेव कर चुके हैं। अत: वे जीव-जीव के गुण 
स्पष्ट करते चल रहे हैं । 

पभग्तिदेव, वायुदेव कई-कई श्री देवों के नाम प्रचलित होते रहे हैं सृष्टि से । 
वर्तमान समाज को एक देव भौर मिले हैं---गुण देव । यही मेरी झोर से गुस्वेव को 
एक वेशैषणणिक-संज्ञा है, मेरी भ्रादरांजलि है। 
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ऋाध्यात्मिक गगन के चमकते नक्षत्र 
पूज्य कानजी स्वामी 

[ पं० भरी स्वतंत्र जी' ऊन ] 

रज्ः 


इतिहास की साक्षी है कि आज से दो हजार वर्ष यू अर्थात्‌ भ० महावीर 
की निर्वाण प्राप्ति के पाँच शताडिइ वर्ष पश्वात्‌ आ० कुन्दकुर्द महाराज हुये । तब 
आपकी मां शैशवकाल में "शुद्रोउपिवुद्धोइसि निरंजनो5इसि, संसार माया परिवर्जितोडसि” 
की लौरियां गाते हुये पीठ पर हलकी नन्‍हीं मुदुल एवं मधुरिम थपकियां देते हुए 
बालक कुन्द कुन्द को सुलाती थीं। इन लौरियों में संस्कारित बालक कुन्द कुन्द पर महू 
प्रभाव पड़ा कि वे आगर्भ दिगम्बर रहे । 

विदेह क्षेत्रस्थ भ० सीमन्धर जिनेन्द्र की साक्षात्‌ दिव्यध्यनि श्रवण करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ और आगे चलकर भ० महावीर की आध्यात्मिक देशना के 
प्रतीक बन गये । वे अध्यात्म-गंगा में गंभीर डुबकियां लगाकर जिस शीलता की 
अनुभूति करते थे वह वचनातीत थी । क्योंकि जड़ शाब्दचैतन्य अनुभूति को कहने में 
सर्वथा असंभव रहे हैं । 


विश्व के कल्याणार्थ प्रशस्त अनुराग के कारण ही जब करुणा का भाव 

आता था तब आपकी लेखनी की पैनी नोंक ताड़ पत्र पर समयसार आदि जैसे परम 

आध्यात्मिक परमागम ग्रन्थों को लिखती थी । और जब स्वानुभूति का रस अन्दर ही 

अन्दर झरने लगाता था, तब्र लेखनी अपने आप रुक जाती जाती थी। क्‌न्द कुन्द 

की वाणी बनाम भ० महावीर की वाणी ही मानी गयी है। कलिकाल सर्वेज्ञ कुर्द- 
कुन्दाचार्य के ग्रन्थों में एक शुद्धात्मा की ही कथनी बहुलता के रुप में है । 
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अहधि कर्द कुन्दाचार्य के एक हजार वर्ष वाद आ० अमृतचन्द्र हुये, इन्होंने 
कुन्द-कुन्द की वाशी का जैसा हाई समझा वह अपनी जगह महत्वपूर्ण है । यही 
कारण है कि आपने कुन्द कुन्दाचार्य के परमागम ग्रन्थों कौ विविधनामों की विस्तृत 
दीकायें फी जो आपकी अगाघ विद्वता की परिचायक हैं। साथ में यह भी सिद्ध 
करती हैं कि आप अपने युग के अद्वितीय अध्यात्म के जाता थे। आचार श्रमृतचन्द्र 
की वाणी बनाम आचार्य क्ल्द कुन्द की वाणी है। 


श्रीमदमृताचायं के ६००/६५० वर्ष पश्चात्‌ श्री बनारसीदास जी हुये, जो 
कि गृहस्थ होते हुए भी आध्यात्म के ज्ञाता अध्येता एवं प्रणेता थे। सुप्रसिद्ध रस-कवि 
होते हुये भी आध्यामिक क्रान्ति के जन्म दाता थे जो तेरा पंथ (जिनेन्द्र का पंथ) के 
नाम से जानी जाती है। क्रान्तिकारक होने के कारण ही आपने भट्टारकबाद को 
उलाड़ फेंका था। नाटक समयसार की रचना श्रीमदमृताचायय बी आत्मख्याति 
टीका का एक प्रकार से हिन्दी पद्चानुवाद प्रतीक स्वरूप माना जाता है। बनारसी 
दास की वाणी बनाम आ० अमृत चन्द्र की वाणी है। 


पंडित प्रवर बनारसी दास जी के लगभग २०० वर्ष बाद प॑० टोडर मल जी 
हुये । आप आचार्य कल्प की उपाधि से प्रसिद्ध हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपके द्वारा 
रचित एक ऐसा ग्रन्थ है जो आपके प्रकांड पांडित्य का प्रतीक है । अपने समय 
के विशिष्ट सिद्धान्नज्ष, अध्यात्मज्ञ, कर्मवोर एवं धरंवीर थे आपकी वाणी आ० 
कुन्द-मुन्द, आ० अमृतत्नन्द्र, कविबर बनारसीदास जी की प्रतीक है। 


इस प्रकार हम देखते हैं आचार्य क्‌न्द कन्द से लगा कर आज तक अध्यात्म 
रूपी गंगा की निर्मल पवित्र धारा बहाने में समय-२ पर हुये अनेक ऋषि मह्ियों 
ने मानव समाज को प्राण, त्राण दोनों ही प्रदान किये हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं 
है कि उमास्वामी समन्‍्त भद्ग, पृज्यपाद, अकलंक, विद्यानंदि, आदि मुनिवर अध्यात्म 
के ज्ञाता या उपदेध्टा नहीं थे। इन मुनिवरों द्वारा रचित अनेक महान्‌ ग्रन्थ मानव 
समाज के लिए कल्याणप्रद एवं मार्ग दर्शक रहे है। 


«५ आज इस २० वी छ्ती में पूज्य कानजी स्वामी आध्यात्मिक क्रांति के प्रबल 
समर्थ प्रचारक, प्रखर उपदेष्टा एवं सुवक्ता है। आप इस युग के युग पुरुष माने जाते 


हैं। आने वाला कल आप का इतिहास बनकर मानव समाज को आत्म कल्याण के 
लिये प्रेरणास्पद बना रहेगा। बे 


मान में आप आध्यात्मिक गगन में चमकते हुये 
देदीप्यमान सितारे ( नक्षत्र) हैं। 


कान जी स्वामी की रचनात्मक कार्यत्र णाली एवं आध्यत्मिक क्रांति से भारत 
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शव भारतेतर अनेक देश भी परिचित है। आध्यात्मिक विषय से संदंक्ित ज्ं कर्म है 
पिया वैसा कार्य आज के वर्तभान साथुसमाज़ एवं पंडित वर्ग (विद्वस्समाज्ञ) से सह 
सका । महू कटु स्पष्ट सत्य है। कोई अन्यथा भाव न लाग्रेगा ऐसा मेरा लिवेदल है 


ओऔी कान जी स्वामी के संबंध में विस्तृत विवेक्षन पूर्वक लिखना समया- ' 
भाव एवं स्थानाभाव दोनों ही सुझे मजबूर करते हैं । पहिले हम देखते थे कि आज से 
४० /४४ वर्ष पूर्व समय सार जैसे ग्रन्थ केवल अलमारी की शोभा बढ़ाते थे। समय 
सार के ज्ञाता और उपदेष्टा उगू लियों पर गिनने लामक विरल ही व्यक्ति थे । पर 
आज मंदिरों में समय सार का प्रवचन होता है। 

अनेक नवयुवक और नवयुवतियाँ, बेटी, बहिन मंदिरों में समय सार पर 
प्रवचन करते हुये देखे जाते हैं। इस के मूल में पूज्य कानजी स्वासी का आध्यात्मिक 
प्रचार ही कर रहा है। कान जी स्वामी जन जागरण के प्रतीक है। उन्होंने सोते हुए 
मानवों को जगाया और उन्हें एक नवीन प्रेरणा, नवीन दिशा प्रदान की । 


मानव ने अंगडाई लेकर करवट बदलता छोड़ दिया क्‍योंकि सोता हुआ मानव 
ही करबट बदलता है | जो अंगड़ाई लेकर जागता है बह फिर सोता नहीं। अगर 
जागने के बाद तत्काल ही सो जाये तो ऐसा व्यक्ति आलसी या प्रमादी माना जाता 
है | प्रमादी व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकता । कानेजी 
स्वामी पहिले स्त्रयं जगे तब बाद में दूसरों को जगाया। 

व्यक्तित्व के धनी कानजी स्वामी का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व है ओ जनता 
पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है। वे जो कुछ कहते हैं वह उनके अन्तरंग की आवाज 
होती है और कहते समय इतने तन्‍्मय, तललीन एवं आत्म विभोर हो जाते हैं। जिसे 
सुनकर जनता गदगद हो जाती है । 

२५/३० हजार जनता के बीच आपके प्रवचन में अपूर्व शांति बनी रहती है। 
क्या मजाल कि कोई चू' चपाट भी कर सके । स्वामी जी का प्रवचन श्रोताओं के अन्त- 
रंग को छुता है। एक सही दृष्टि प्रदान करता है। अध्यात्म की इतनी भीड़ अन्यत्र 
देखने में नहीं आयी | आपके प्रवचन के समय कई दशक टेपरिकार्डिग यंत्र रख दिये 
जाते हैं। और अध्यात्म प्रेमी सज्जन चाहे जब टेपरिकाडिग के माध्यम से स्वामी जी 
के प्रवचन का लाभ लेते हैं। 

सुगठित देहयष्टि, गौर वर्ण, उन्नत ललाट, देदीप्यमान्‌ काँतिमान्‌, मुख, 
आजानु लटकती भूजायें, मृदुमुस्कान बस्चेरती हुयी मुखाकृति, वार्घक्य के भार से थका 
शरीर, “समझन पड़े छे के नहि” शब्दों द्वारा आत्मीयता बलेरते हुये श्री कानजी 
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स्वामी का अद्भुत व्यक्तित्व है। जिथने आज तक कानजी स्वामी को न देखा हो 
बहू आपके टेप किये हुये प्रवचन को सुवकर आपके व्यक्तित्व का पता अच्छी तरह 
लगा सकता है । 


घुगनेता युग पुरुष :--जो युग (समय) के साथ चलते है या युग में ढल जतते हैं 
वे सामान्य मानव हैं। और जो तवीत दिशा बतल।कर मलव समाज को लेकर नेता 
साथ चलते है वे युग-नेता हैं, और ऐसे पुरुष उस युग के युग पुरुष माने जाते हैं । 


अध्यात्मके विषय में कानजी स्त्रामी की सेवायें अभूवपूर्व एवं प्रसाधारण 
(२० शती में) मानी गयी हैं। अतएवं वे इस युग के युग पुरुष और युगनेता हैं । 


तोर्धधाम सोनगड़ :--प्राचीन युग में इसे सोनगढ़ कहते थे, सोनगढ़ का अपअंश 
सोनगड़ हो गया है । सोनगढ़ का अर्थ होता है स्वर्ण के अलंकार आभूषण बताने वाला 
कुशल शिल्पी स्वर्णकार । जबसे स्वामी जी के सोनगढ़ में चरण पड़े, या अपना निवास 
स्थान बनाया तब से सोनगढ़ स्वर्णपुरी हो गया। कानजी स्वामी भी एक कुशल 
हिल्पी स्वर्णकार की तरह है जिन्होंने अध्यात्म विद्या के अनेक अलंकार गढ़े हैं 
(श्री रामजी भाई, श्री खीम जी भाई, श्री बाबू भाई आदि ) । 


और आज सोनगढ़ एक तीर्थ घाम के रूप में है। गिरनार पालीताणा की, 
यात्रा करने लक्षाधिक यात्री सोनगढ़ अनिवायय रूप से आत॑ ही हैं । तीर्थ क्षेत्रों की 
यात्रायें तो ठण्ड के दिनों मे की जाती है | पर सोनगढ़ तो प्रतिदिन शताधिक यात्री 
श्राते ही रहने हे । इस दृष्टि से सोनगढ़ का महत्व एक तीयंघाम से कम नहीं हैं । 


दूसरी बात यह है कि यहाँ शताधिक परिवार अपने-२ बंगले बनाकर स्थायी 
रूप से रहते हूँ और धर्म साधन करते हुए स्वामी जी के प्रवचनों का लाभ लेते हुए 
सुख शान्ति पूर्वक जीवन यापन कर रहे है । यहां प्रतिदिन मेला सा रहता है। 


सोनगढ़ के सन्त कानजी स्वामी सोनगढ़ के ही सन्‍्त नहों, अपितु भारत 
देश के आध्यात्मिक सन्त है । यहां तो केवल एक ही चर्चा है वह है "शुद्धात्मा” 
की। "शुद्धोइसिदुद्धोइसि” की अलख जगाने में स्वामी जी का जबरदस्त हाथ है 
सोनगढ़ को धरा के अणु-२ में यही अलख गूंज रही है । 


॥॒ सन्त वह है जो अधिक से अधिक समाज को देता है और कम से कम समाज 
से लेता है । सन्त का स्वभाव सूर्थ की तरह होता है जो सार पदार्थ को ग्रहण कर 
असार को छोड़ देता है। सन्‍्त पुरुष निन्‍दा और प्रशंसा से बहुत ऊँचे उठा होता 
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है। कान जी स्वामी का विरोध कम नहीं हुआ और वह आज भी हो रहा है। पर 
स्वामी जी की इस ओर अणुमात्र भी दृष्टि नहीं गयी। वे अपनी धुन के पक्के हैं, 
उन्होंने जो अनुष्ठान प्रारम्भ किया है उसकी पूर्णाहुति की प्रतीक्षा में रहते हैं। समय 
की पावन्दी यहां की प्रमुख विशेषता है । 


सोमगढ़ में क्या नहीं हैं ? सभी कुछ हैं सभी प्रकार की सुविधा सम्पस्न 
एक सुन्दर कस्बा है। रेलवे स्टेदान, बसों की सुविधायें, पोस्ट तार फोन ऑफिस, 
बैंक, हाई स्कूल चिकित्शाला, धर्ंशाला, बिजली, नल, जैन विद्यार्थी गृह, महिलाश्रम, 
पत्र, प्रेस, प्रकाशन, मानस्तंभ सींमघर जिनालय, महावीर परमागम मन्दिर, स्वाध्याय 
मंदिर, बाजार, शुद्ध जलवायु, शांत वातावरण आदि सभी कुछ तो है। 


रेलवे स्टेशन के सिवाय ये सारी व्यवस्थायें एवं नवीन निर्माण कार्य कानजी 
स्वामी के आगमन के कारण ही क्रमशः होते रहे हैं । भगवान महावीर की 
रजतशती निर्वाणोत्सव के उपलक्ष्य में आयम पथ मासिक पत्रिका द्विल्‍्ली की ओर से 
परम आध्यात्मिक सन्त कान जी स्वामी के लिए “पत्र॑ पुष्पं फल तोय॑” के रूप में 
अभिननन्‍्दनाजंलि समपित करने का जो प्रयास किया गया है वह सुन्दर है। संतों का 
सम्मान करना भी आवश्यक है। 


कौन जानता था कि उमरालानगर में श्री मोती चंद भाई की धघर्मपत्नि 
श्री उजम बाई की कोख से सं० १६४६ बैसाख सुदी २ रविवार फो ऐसा महान 
होनहार बालक का जन्म होगा ? तत्‌ समय एक ज्योतिषी ने कहा कि यह बालक 
महापुरुष होगा | जिस प्रकार सूर्य प्रभात में खिल कर सारे विश्व में अपनी जग- 
मगाहट द्वारा प्रकाशमान होतः है | उसी प्रकार पूज्य कानजी स्वामी बाल अवस्था से 
सूर्य की किरणों की भांति दिन दूनी रात चोगुनी के अनुसार सारे देश में अध्यात्म 
ख्याति फैला रही है । 

सम्यकदशंन के बिना जीवन व धर्म नहीं है ऐसा अकाट्य सिद्धांत जो लोग 
भूल रहे थे उन्हें शास्वत्त किया । 


आप इतने शांत हैं कि जिसका वर्णन करना असम्भव है। प्रथम आर इन्दौर 
सर सेठ हुकम चन्द्र जी सा० के समय जब पूज्य स्वामी जी इन्हौर पधारे तब 
महू, उसके बाद सोनगढ़, इन्दौर सक्‍सी, भोपाल, प्रतापगढ़, रतलाम में दो बार 
साक्षातकार हुआ, परन्तु ऐसा अध्यात्मवेत्ता, महान्‌ शांतमूर्ति कि जिनके मुखमंडल 
पर परम शांति देखी जो कि किसी पर देखने में नहीं आई। 


अंत में पूज्य श्री कानजी स्वामी को अत्यंत विनम्न भाव से हृदयांजलि अपंण 
करते हुए भावना करता हूं कि ऐसा महान पुरुष चिरायु हों । 
मोहन लाल छाबड़ा, रतलाम 
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एक दृढ़ व्यक्तित्वः श्री कानजी स्वामी 
हेमचन्द जेन 'चेतन' जयपुर 


() 


'हम जैन कुल में पैदा हुए हैं इसलिए हम जैन हैं' ऐसा मानने वाले को तथा 
'यह शास्त्र में लिखा है और श्ञास्त्र जिनदेव की वाणी है, यदि हम इसमें दंंका 
करेंगे तो हमारे निःशंकित अंग नहीं पलेगा' इस भय से प्रयोजनभूततत्वों में हैय उपा- 
देय की और हिताहित की परीक्षा किये बिना ही जिनवाणी की आज्ञा मानते हैं उन्हें 
महापंडित टोडरमलजी ने मिथ्यादृष्टि कहाहै । वह जैन बहलाने का पात्र 
नहीं है । 


पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी श्वेताम्बर कुल मे जन्मे, पले-पुसे और उसी 
संप्रदाय में दीक्षित होकर बड़े आचाय॑ पदपर भी आसीन हुए । पृष्य तो जोरदार था 
ही साथ में ज्ञान का क्षयोपश्ममभी अतः बहुत शीध ही विद्वान आचाय॑े के रूप में 
ख्याति अजित कर ली । इतना सब होते हुए भी उनका मत इस ओर रमा नहीं, जमा 
नही । वे जिस सत्य को पाना चाहते थे वह सत्य वहाँ मिल नहीं । 


वे सत्य की खोज में थे ही कि इसी बीच सौभाग्य से उन्हें 'समयसार' परमा- 
गम पढ़ने को मिला, उसे पाकर वह इतने प्रसन्‍न हुए कि मानो कोई बड़ी भारी 
निधि मिल गई हो। इसके कुछ दिनों बाद 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' प्रन्थ पढ़ने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ | यह ग्रन्थ तो उन्हें इतना प्रिय लगा कि उसका सातवां 
अध्याय उन्होंने अपने हाथ से लिख लिया जिसे सदा अपने पास रखते थे। बस, क्‍या 
था, ये दोनों ब्न्‍्य अन्धे को दो आंखों जैसा काम कर गये । अब वे उन्हीं के अध्ययन- 
मनन में डूबने लगे । एकान्त में आकर समयसार का अध्ययन करते । 

धीरे-धीरे उन्हें उस सत्य की प्राप्ति होने लगी जिसे वे चाहते थे। और इसी 
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के साथ जिस असत्म का चौला धारण कर रखा था प्रति उसके विद्रोह जाग्रत होने लगा 
और बहू दिन भी क्षीक्र आ पहुंचा जबकि उन्होंने अपने आपको दिगम्बर जैन घोषित 
कर दिया। बहू तो अनुमान सहज किया जा सकता है कि इस परिवतंन में उन्हें कितने 
प्रलोधनों का और कितनी धमकियों का सामना करना पड़ा होगा, परन्तु सत्य के . 
अन्वेषी उस महांपुरुष के चरणों में वे सब प्रलोभनों और भमकियों भरे तोप के गोले 
ठण्डे पड़-पड़ गये । उन पर कोई असर न कर सका, असर करता भी कंसे उन्होंने 
यह निर्णय किसी के दबाव में आकर या बहकावें में थोड़ी ही लिया था यह निर्णय तो 


उनकी अन्तरत्मा का दृढ़ निश्चय था। इस प्रकार हम देखते है कि सच्चे अर्थो में 
स्वामी जी ही जैन हैं। 


हर्ष की बात तो यह है कि मात्र वे ही जैन नहीं बने, उनके उपदेश से, उस- 
की प्रेरणा से हजारों लोगों को नई दृष्टि मिली भौर के दिगम्बर जैन बने । स्वामीजी 
ने दिगम्बर साहित्य का गहन अध्ययन किया । उनकी बुद्धि कुशाग्र, दृष्टि पेनी और 
अन्वेषणी तो थी ही फलतः जिस ग्रन्थ को पढ़ा उसका मर्म भी ज्ीक्र समझ में आ 
गया । उन्होंने जो पाया; उसे बांठा भी दिल खोलकर। आज उन्ही को प्रेरणा के 
फलस्वरूप घर-घर में आपष॑ं प्रणीत ग्रन्थों का पठन-पाठन होता है। सौराष्ट्र व गुजरात 
में ही नहीं बल्कि बम्बई, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बंगलोर आदि में तथा माइरोबी 
(दक्षिण अफ्रीका) और अमेरिका में भी जिन जिन स्थानों पर जिन मन्दिर नहीं थे, 
परन्तु आवश्यकता थी; वहां पर मन्दिर बनवाये, जिनबिम्बों की स्थापना कराई, 
पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराई, मुमुक्ष मण्डलों व पाठ्शालाओं की स्थापना हुई, सामू» 
हिक नियमित स्वाध्याय की श्रवृत्ति जाग्रत हुई, यात्रासंघ निकाले, पूजा-पाठ-भक्ति 
आदि में स्वयं सम्मिलित होकर उत्साहित किया । 


स्वामीजी के ऊपर अक्सर यह आक्षेप किया जाता है कि स्वामीजी व्यवहार 
का लोप करते हैं ओर निश्चय पर विधोष जोर देते हैं परन्तु आक्षेपक यह भूल जाते 
हैं कि उन्होंने निश्चय व्यवहारनय को यथावत्‌ समझ्षा है तदनुसार वे विवेचना भी 
करते हैं, फिर भी जिस पूजा-पाठ-भक्ति, ब्रत-उपवास आदि को वे व्यवहार कहते हैँ 
उस व्यवहार का पालन स्वामीजी और उनमें श्रद्धा रखने वालों में पाया जाता हैं 
उतना सम्भवतः उन आशक्षेपकों में भी तहीं पाया जाता हो। इसका परिचय स्वयं 
सोनगढ़ जाकर पाया जा सकता है तथा उसका प्रारूप यत्र-तत्र मुमुक्ष बन्धुओं में दिखा 
जा सकता है। 


“जगवान आत्मा ****: ।” गुरुदेव के मुंह से प्रवचन में बार-बार यह छब्द 
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दृहराया जाता है, इसे सुनकर भी कुछ लोगों को इसमें दिखावटी या बनावटीपन को 
गन्ध आती है! वे किसी पंथ व्यामोह के वश यह भूल जाते हैं कि यह्‌ बनावटी ढंग 
नहीं यह तो अन्तरात्मा की आवाज है। उन्होंने स्वभाव से सभी आत्माओं को भग- 
वानवत्‌ देखा हैं और अनुभव किया है। अतः उनके मुंह से आत्मा के प्रभावोत्पादक 
शब्द निकलते हैं तो क्या आश्चर्य । 


वर्तमान में भगवान आत्मा की प्रभावना का पूर्णतया: श्रेय पूज्य गुरूदेव को ही 
है, नहीं तो इस भौतिक और कर्तावाद के युग में आत्मा लुप्त प्रायः हो गया था जिस- 
का उद्घाटन कर पृज्य गुरूदेव ने हमारे ऊपर महान-महान उपकार किये हैं। वास्तव 
में हमने आत्मा के यथार्थ स्वरूफ को समझा ही नहीं है, यदि समझा होता तो हम 
इस तथ्य से अपरिचित नहीं रहते कि जिस आत्मा की बात गुरुदेव कहते हैं तथा 
शास्त्रों में जिस आत्मा का उल्लेख है वह चेतन तत्व मैं ही हूं, वह शञानानन्द स्वभावी, 
अजर-अमर अविनाशी, उत्पाद व्यय रहित पध्रूवतत्व, झ्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा 
मैंहीहूं। 

निश्चय-व्यवहारनय, निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग, निमित्त-उपादान पुण्य-पाप 
की एकता, क्रमबद्ध पर्याय, समस्त द्वव्यों वी स्वतन्त्रता की उद्धोषणा गुरूदेव की 
वाणी में निरन्तर हुआ करती है । 


इन्हीं बातों को लेकर कुछ लोग अज्ञान से भ्रम उत्पन्न करते हैं। वे कथन 
को अभिप्राय तो समझते नहीं अथवा समझते भो है तो अपनी रूढ़ मान्यताओं को 
चोट लगती जानकर भ्रमित हो जाते है और पंथ व्यामोह्‌ में पड़कर अन्य अल्पन्नों 
को नय कहते हैं । वाणी इतनी समर्थ नहीं हैं कि वह एक साथ ही वस्तु के अनेकान्त 
स्वरूप का कथन कर ले एक बार में वस्तु के एक अंगया गण का ही कथन हो 
सकता है। वक्ता जब एक पक्ष को मुख्य करता है तब दूसरा पक्ष गौण होता है; 
अभाव नहीं । उदाहरणार्थ-मोक्षमार्ग के प्रकरण में पृण्य पाप को संसार का कारण 
होने से समान है, ऐसा कहने में सांसारिक अवस्था में पुण्य की अपेक्षा पाप हेय है, 
पुण्य उपादेय; यह स्वत: गौण हो जाता है। परन्तु लोग कुतक दे-देकर स्वयं पथ भ्रष्ट 
होते है और दूसरों को करते हैं। कुछ लोगों को तो कानजी स्वामी, सोनगढ़, 
सोनगढ के विद्वान (जिसे वे सोनगढ़ी कहते है) सोनगढ़ द्वारा प्रकाशित और प्रचारित 
साहित्य से इतनी चिढ़ होती है कि वे उस नाम का स्वयं प्रयोग तो दूर रहा, दूसरों 
के द्वारा सुनने पर भी मुह फेर लेते हैं उनके अपने प्रवचनों, भाषणों में, प्रचार का 
मात्र एक ही विषय है और वह है सोनगढ़ का विरोध । वे ना समझ जनता को इस 
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प्रकार भ्रमित कर देते हैं कि उन्हें हेय-उपादेय का, हिंताहित का निर्मेय करने तक 
का अवसर नहीं देते हैं । अंध श्रद्धालु जनता नेभी उनके द्वारा दी हुई एकान्त पक्ष की 
चट्टी को ऐसी दृढ़ता से बाँध रखी है कि आसानी से खुलना संभव नहीं है। उन्हें 
कोई सदुपयोग देकर वस्तुस्वरूप का यथार्थ विचेचन करके उनकी बह पठ्टी खोलना 
चाहें तो वे तैयार नहीं क्योंकि उन्हें यह भय लगता है कि यदि हमें सम्यग्दर्शन प्राप्स 
हो गया और समयब्दर्शन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें जबरदस्ती मोक्ष ले गया तो 
इस संसार में बचेगा कौन ? 


कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तत्वों के व द्रव्यों के नाम तक नहीं जानते हैं और 
जकहते हैं कि तुम सोनगढ़ी हो, यह सोनगढ़ का शास्त्र है, ये सोनगढ़ी विद्वान है--- 
इत्यादि | भ्रव हमारी समझ में यह नहीं आता उन्हें सोनगढ़, सोनगढ़ी विद्वान, और 
सोनगढ़ी शास्त्रों में ऐसी क्या दुर्गन्‍्ध आती है, जो उन्हें असह्य हो जाती है । 

पूज्यवर आचार्यों द्वारा रचित ग्रन्थों का मात्र प्रकाशन, उनपर प्रवचन और 
उनका प्रचार-प्रसार सोनगढ़ से हो रहा है इसलिए वे सोनगढ़ी शास्त्र कहलाने 
लगे ? इसीलिए वे बहिष्कार के पात्र हो गये !! उनमें आग लगवाते हैं, मंदिर से 
बाहर फिकवाते हैं इत्यादि प्रकार से उपद्रव करते हैं। उन उपद्रवियों ने कभी उन 
शास्त्रों को आचार्य प्रणींत मूलग्र थों से मिलाने की कोशिश ही नहीं की । यदि 
कोशिश की होती तो उनका यह भ्रम कभी का दूर हो जाता और वे सही रास्ते 
पर आ गये होते, क्‍योंकि उनमें कहीं एक अक्षर का भी फेर-बदल नहीं हुआ है। 


हमें विरोध की जग्रह इसका श्रेय गरुदेव को देना चाहिए कि जिनके प्रताप 
से आज सर्वत्र उन पूर्वाचार्यो के ग्रन्थों समयसार, नियमसार, गोम्मटसार आदि तथा 
आवकाचारों का पठन-पाठन, मनन-चिन्तन प्रारंभ हुआ है। उन्हें घर-घर में पहुं- 
चाया है, स्वाध्याय की प्रेरणा दी है, पाठशालाओं और स्वाध्याय शालाझ्नों के माध्यम 
से उन शास्त्रों के मर्म समझने की योग्यता प्रदान की है; ऐसे महान उपकारी गुरुदेव 
का बहुप्त-नहुत आभार करना चाहिए, जिनके हम चिर ऋणी रहेंगे। 

विरोध करने वालों के पास विरोध करने का कोई ठोस आधार तो है नहीं 
और न कोई तथ्य या प्रमाण ही है । वे कहते हैं कि इन शास्त्रों को मत पढ़ाना, इन' 
बालबोध पाठमालाओं, बीतराग विज्ञान पाठमालाओं को बच्चों को मत पढ़ना, इनकी 
पाठशालाओं में बच्चों को पढ़ने मत भेजना क्योंकि इन पुस्तकों में और इन शास्त्रों 
में विष भरा है; ऐसा सुनते-सुनते अब प्रबुद्ध पाठकों को, वह विष क्‍या है ? यह 
जानने की इच्छा होती हो तो उसका उत्तर वे उन भड़काने वालों से नहीं पा-पाते 
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हैं, तव फिर पाठकों को स्वयं ही वह विष निकालने को मजबूर हो जाता पढ़ता है 
और वे प्रयत्न करके भरी उत शास्त्रों को और उत पाठमालाओं (जिनमें विरोधी 
लोग बिव बताते हैं) को पढ़ते है, समझते हैं ! तब उनको पता लगता है कि ओहों ! 

इन शास्त्रों और पाठम'लाओों में तो कहीं भी वस्तु स्वरूप के विरुद्ध कोई कथन है ही 
नहीं । इनमें तो वहू परम औषधि परम अमृत भरा है जिसका एक बार पान कर 
लेने पर अनन्त भव भ्रमण का अन्त आ जाता है और यह भी समझ में आ जाता हैं. 
कि उन भड़काने वालों की वाणी में विष अवश्य मरा है जो ऐसे जन्म मरण के 
नाशक परम अभृत के पान करने से वंचित करा रही है। मैं अब भी दृढ़ता के साथ 
कहता हूं कि कोई निष्पक्षभाव से उन्हें पढ़ें और निष्पक्षभाव से स्वामीजी के प्रवचन 


सुर्तें तथा निष्पक्ष भाव से समझें तो वे कहीं भी कोई वस्तुस्वरूप का विरोध नहीं 
पायेंगे । 


विरोध तो तब हो जब उन्हें किसी का विरोध करने का उहं श्य हो, परन्तु, 


उन्हें तो किसी का विरोध करना ही नहीं; मात्र अपना अविरोध ही उनकी बाणीः 
में प्रकट होता है । 


स्वामीजी के प्रत्यक्ष या परोक्ष में जो भी संपर्क में आया वह प्रभावित हुए 
बिना नहीं रह सका, चाहे वह कितना ही छोटा-बड़ा व्यक्तित्व क्‍यों न रहा हो । 
परस्तु स्वामीजी की यह विशेषता रही है कि वे उन सबसे अप्रभावित ही रहे । 
उनका लोग कितना विरोध क रते हैं किन्तु उन्होंने किसी विरोध का प्रतीकार नहीं 
किया; इसी प्रकार प्रशंसक मी उनके कम नही है परन्तु अपने प्रशंसकों को उन्होंने 
फभी प्रोत्साहन नहीं दिया; बल्कि विरोधियों का मुकाबला करने वाले प्रशंसक भी 


उनकी दृष्टि में अच्छे नही हैं । ऐसे व्यक्तित्व के घनी पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी 
दशताधिक जीवन की कामना करते हैं । 
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श्री गुरुदेव पधारे क्‍ 
--लाल चसर जंग 'राकेश' रामसेन (म० प्र० 


(राजस्थान के कोटा नगर में दि० २४-५-७४५ से ८६-६-३५ तक “जैन दर्दोत 
शिक्षण-प्रशिक्षण शिविर” का आयोजन किया यया था। इस आयोजन के मध्य 
१-६-७५ को श्री गुरुदेव कानजी स्वामी भी पधारे थे। प्रस्तुत गीत उस अवसर पर 
स्वागत-गान के रूप में रचा मया था।] 


धन्य धरा है, धन्य गगन है, धन्य हैं भाग्य हमारे । 
आज श्री ग्रुर्ेव पधारे, कोटा नगर हमारे॥ 


[१] 

“बाहर भोगों के अंगारे, भीतर रगों की ज्वाला। 

पीकर मिथ्यात्विक मंदिरा, ये सारा जग है मतबवाला ॥॥ 

भूल रहा है निज वैभव को, दर्शन-ज्ञान बिसारे।” 

उसे आत्म-रस पान कराने, श्री गुरुदेव पधारे ॥ घन्य'*' “हमारे ।# 
[२] 

स्वर्णपुरी में बैठ आपने, शिवपुर मार्ग बताया। 

पर दुर्भाग्यवशात्‌ सकल जग, लाभ न लेने पाया।। 

अतः लिये जिनवाणी गंगा, देने जगत किनारे । 

नगर-प्रग्म में अललख जगाते, कोटा नगर पघथारे ।। धन्य ** “हमारे | 


[$ ] 
अगम, अपार, गृढ़ अर्थों को, रखती है जिनवाणी | 
राही रूप में तुम ही समझे, महावीर की वाणी॥ 
“यह भ्रातम है शुद्ध सदा ही” जग-हित वचन उचारे | 
“कर्त्ता-धर्ता स्वयं आपका, किसको कौन उबारे || घन्य'** ''“हमारे ॥# 


[४] 
भटक रहा जग पर परिणति में, निज आतम को भूला । 
धन-दोलत को पाकर ऐँठा, फिरता फूला-फूला ॥ 
कहा इसे सत्वथ दशाते, “ये कुछ भी नहीं हमारे ।/ 
“करें परम उपकार जगत्‌ का, जब तक रवि-श्शि तारे।। धन्य *** **' हमारे ॥। 


कहान-गुरुदेव विक्षेबाक ही श्स्ष 


जैन जगत के अद्वितीय सूर्य 


[] उप्रसेन बण्डी, उदयपुर 


आध्यात्म सन्त, समयसार मर्मज्ञ, परम आदरणीय पृज्य ग्रुर्वेव काठियावाड़ 
में श्री मोती चन्द्र भाई की सहर्धभिणी माता उजम बाई के गर्भ से वि० सम्वत्‌ (६४६ 
को वैशाख शुक्ला २ को अवतरित हुए । आपका कौदुम्बिक धर्म स्थानकबासी श्वेता- 
स्वर सम्प्रदाय था। बाल्यकाल में ही भाप विवेकी एवं तीक्ष्ण बुद्धि के थे। व्यवसाय 
काल में भी बैराग्यमयी साहित्य का अध्ययन करना आपका लक्ष्य था। पिता श्री को 
आपने स्पष्ट व्यक्त किया था कि यह मनुष्य पयोय पंच इन्द्रियों का भोग भोगने को 
नहीं वरन्‌ जन्म मरण का अन्त करने को है। ब्रह्मचर्य को अपना भूषण बना स्वामी 
जी सदैव विकथाओं से विरक्त एवं सतसंग में अनुरक्त रहे । 


वैराग्य रंग लाया और परिणाम स्वरूप आपने स्वेताम्बर स्थानकवासी 
सम्प्रदाय के साधु पद की दीक्षा ग्रहण की । आपकी पावन, प्रखरबुद्धि एवं अद्वितीय 
प्रवचन “डी ने हजारों श्रावक-श्राविकाओं को प्रभावित किया ॥ आचारित एवं 
संयभित जीवन बिताते हुए आपने सम्प्रदाय के साधुओं में गरिमा भरा पद प्राप्त 
किया । परन्तु वीतरागता, के अनुसन्धान में रत स्वामी जी को सन्‍्तोष नहीं हुआ । 


आखिर “जिन जिजा तिन पाइयां” का मुहावरा चरितार्थ हुआ और आपको 
आचार्य कुंद कुंद द्वारा प्रणीत परम आध्यात्म ग्रन्थ “समयसार” प्राप्त हुआ । 
आपने इस ग्रल्थ का अध्ययन बन, गुफाओं में ग्रुप्त रह क्रत क्रत्य हो किया। 
समयसार की प्रत्येक पंक्ति को आप ह्ृदयागम करते रहे और इस ग्रन्थ को 
मनन, चिन्तन एवं आराधना का केन्द्र बना लिया । सनन, साधना में रत 
स्वामीजी को आचाय॑ कल्प पंडित टोडर मल जी द्वारा रचित मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्नन्‍्य 
भी मिला, उसका गंभीरता से अध्ययन करने पर आपका निर्णय रहा वि अब निजात्मा 
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से धोखा वहीं किया जा सकता । सर्वश्ञ के ज्ञान में शलकते हुए सत्य को ही वे अपना 
जीवन समपेंण करना चाहते थे। अतः आपने स्वकाल कहें या काललब्धि, साध्य का 
उदय कहे या पुरुषार्थ की प्रबलता से सं० १६६१ चैत्र सुदी १३ भगवान महावीर के 
जयन्ती दिवस पर दृढ़ विश्वएस एदं अडिग श्रद्धा पूर्वक जर्जरित चोला छोड़कर अनादि 
सनातन दिगम्बर जैन धर्म को अन्तरत्तम से स्वीकार किया । 


इस अद्वितीय परिवर्तन से समाज भौचकक्‍्का हो, बौलला उठा। आपकी दोनों. 
ही पक्षों में निन्‍दा, स्तुति होने लगी । नाना प्रकार के भय उत्पन्त करने पर भी आप 
सुमेरू पर्वत की तरह निश्चल, मौन अपने द्वारा प्रणीत विश्वास की साधना में अनु- 
रक्त रहे । दिगम्बर समाज के जन्मजात त्यागी, बृत्ति, पंडित एवं समाज के ठेकेदारों ने 
भी आपकी भरसक आलोचना की । परन्तु आपने अपने द्वारा गम्य मर्म का ५० वर्षों. 
से धाराप्रवाही चहुमूंखी वाणी से देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में फैले अशञान अंधकार को 
नष्ट किया । आत्म हित की वाणी ज्ञान गंगा की तरह तरंगित हो मुमुक्षुओं के उपकार 
का कारण बती । आप स्वतंत्र रूप से आध्यात्मिक ग्रन्थों का मर्म निकाल कर मुमुक्षुओं 
को परोसने लगे और उसके परिणाम स्वरूप लाखों की तादाद में ग्रन्थ छप कर 
जिज्ञासुओं को उपलब्ध होने लगे। पंडितों व साधुओं की धरोहर अब श्रावकों की 


धरोहर बन गई | पठन पाठन प्रारम्भ हुआ और बहती हुई ज्ञान गंगा से जड़ चेतन 
मन्दिर प्रक्षालित हुवे । 


स्थाह्गाद अनेकान्त, निमित्त-उपादान, निश्च्य-व्यवहार, ज्ञान, ज्ञाता, शैय, 
स्वपर, द्रव्य-गुण-पर्याय की स्वतन्त्रता आदि बिन्दुओं को आपने युक्ति, प्रमाण एवं 
अनूठे ढंग से स्पष्ट करते हुए सम्यग्दर्शन की महिमा बतलाई । आपके प्रवचनों के 
प्रभाव से नगर-नगर में नवीन भव्य जिनालय, स्वाध्याय भवन आदि निर्मित हुए, 
स्वाध्याय मण्डलों की स्थापना के साथ पंच कल्याणक एवं शिक्षण, प्रशिक्षण, शिविरों 
की व्यवस्थाएं हुई। जिससे हजारों की संख्या में समाज के वृद्ध, स्त्री, पुरुष एवं 
बालक-बालिकाओं ने प्राप्त किया। मानो आध्यात्मिक चेतना का घर-घर में जागरण 
हुआ जिससे क्रिया काण्ड व राग की कतृंत्व बुद्धि की जड़ें खोखली हुई । 


पूज्य गुरुदेव की अमृतबाणी से पंचम काल भी धर्मकाल सा प्रतीत होने लगा 


हैं । 


आपके सतत्‌ सोनगढ़ विराजने से आप सोनगढ़ के क्रान्तिकारी सन्‍्त के नाम 
से प्रसिद्ध हुए हैं। आपके सानिध्य से सोनगढ़ का कण-कण पवित्र हो गया है। जिना- 
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अब, स्वाध्याव अवन, मान स्तम्भ एवं परमायम मन्दिर की रचना से सोनगढ़ को 
“वावन, प्रसिद्ध तीर बना दिया है । इन भवनों की कला कृतियाँ बहुत बनूठी है। 
ऐसा लगता है कि यहां साक्षात्‌ समोशरण लगा हो । ज्ञानार्जन की दृष्टि से वर्ष भर में 
शैक्षणिक कक्षाएं भी आयोजित की जाती है जिसमें सकड़ों मुमुक्षु भोजन, निवास आदि 
को सुविधा सहित कुशल शिक्षण, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । 

गुरुदेव की अंतरंग एवं बाह्य लक्ष्मी का स्पष्ट दिग्दर्शन इन नगरी में दृष्टिगत 
'है। बाह्य लक्ष्मी तो सबको नजर आती है पर अंतरंग लक्ष्मी का सानिध्य भाग्यशाली, 
बीतराग मार्गी विरले ही भव्य जीवों को प्रतीत हांती है। 

अलौकिक वात तो यह है कि यहां €० प्रतिशत सशक्ति गौतम गणघर जैसे 


जीवों की शंका का समाधान युक्ति, न्याय एवं तक द्वारा होता है। जिससे वे विरोधी 
ने रहकर आतम रस के रसिया के ज्योतिर्मयी प्रभावशाली वाणी से लाभान्वित हो 


अपने आपको कृत कृत्य मानते हैं । 
स्वामी जी स्व-पर कल्याणकारी मार्ग पर प्रशस्त हो; दिगम्बर शासन एवं 
मनुष्य जीवन की सार्थकता में चार चांद लगा रहे हैं । 


ऐसे महान सत्‌ पुरुष स्वामी जी के जीवन के सम्बन्ध में मुझ अल्पन्ञ द्वारा जो 
भक्ति के वशीभूत श्रद्धासुमन समर्पित है, वे पाठकों के हृदय का हार बनें । है. 





चारित्रमय भुनिदशा की अचित्य महिमा-- 


गुरुदेव अपने प्रवचन में अनेक बार दिगम्वर सन्त मुनिवरों के प्रति भक्तिपूर्ण 
उद्गार निकलते हैं ।“णमो लोए सब्बसाहुण” पद का जब आप विवेचन करते हैं 
तब श्रोतागण मुनिबरों की भ्रक्ति से गद्गद्‌ होकर रोमान्चित हो उठते हैं। 
भंगवाद कुन्दकुन्दाचार्य देव, अमृतचन्द्राचाय देव, धरसेनाचार्य देव, षद्मनन्दी 
आचार्य देव, वीरसेनाचार्य देव, समन्तभद्वाचार्य देव, नेमिचन्द्राचायं देव इत्यादि 
दिगम्वर सन्‍्तों का स्मरण करके जब आप भक्त से कहते हैं कि अहो ! छट्टू सातवें 
गृणस्थान में आत्मा के आनन्द में झूलने वाले और वन जंगल में बसने वाले उन 
वीतरागी सन्त मुनिवरों को क्‍या बात करें! ! हम तो उनके दासानुदास हैं। 
अभी हमारी मुनिदशा नहीं अभी तो उसकी भावना भाते हैं। उस मुनिदशा की 
क्या बात ! ! उत्का दर्शन होना भी बड़ा धन्यभाग्य है। 
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श्री कानजी स्वामी-एक आध्यात्मिक 
पृण्यशाली व्यक्तित्व के घनी 


जिन खोजा तिन पाईयां गहरे पानी पैठ 
मैं बोरी दँढ़न गई रही किनारे बैठ ॥' 


वशरथ लाल जेम रिटा० हे० भा०, सिघनो, म० प्र० 


अद्यावधि मेरी धारणा यही बद्ध भूल रही कि रोज सबेरे मंदिर जाना, दर्शन 
करना, पूजा करना, सृत्र जी भक्ताभर का पाठ करना, ब्रत नियम लेना आदि पुण्य 
कार्य धर्म है और ऐसा करते-करते परम्परा से आत्म कल्याण हो जायेगा। यह रुढ़ी 
प्रायः आज भी सर्वत्र सान्य चली आ रही है परन्तु वर्णी हय और कुछ प्रसिद्ध विद्वानों 
को छोड़कर हमारे किन्‍्हीं विद्वानों के मुख से आज तक प्रवचन न सुना कि मात्र पुण्य 
की दृष्टि से किया कार्य संसार भोग कामना की दृष्टि है मोक्ष की नहीं मोक्ष तो 
आत्म दुष्ट से प्राप्त है छः द्रव्यों का सामान्य और विद्येष गुण क्या होते है और उन 
की क्‍या उपयोगिता है सात तत्वों में भूल कसी और किस तरह होती है निश्वय और 
व्यवहार किसका नाम है और उसको बिना जाने धर्म में कैसा अन्ध विश्वास चलता 
है तथा अगृहीत मिथ्यात्व किस तरह जैनियों में चिषका रहता है कथन शैली को 
किस तरह समझ कर किसका क्‍या भाव लेना आज तक समझ नहीं पा रहे थे वाचना- 
पुच्छना-आगम-आम्‌नाय-धर्मोपदेश का कया क्रम है, शब्दार्थ-नयाथ्थ-मतार्थे-आगमार्थ के 
बाद भावार्थ कंसे प्रहण किया जाता है व्यप्य व्यापक भाव निमित नैमित्तिक संबंध 
द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रत सम्यक मिथ्या, अनेकान्त आदि अनेक इस मनुष्य भव 
दुलर्भ तत्व ज्ञान और उसके निर्णय की आवश्यकता आदि सबका गूढ़ृतम आगम मंथन 
जिस सत पुरुष के अलोकिक दिव्य ज्ञान से जन साधारण के लिये सुलभ हुआ बहू 
उनकी अनुपम सुझ की देन है । 
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हम तास्ति रूप से जो कहते हूँ और आचार्य ने भी व्यवहार से उपदेश में कहा 
हैं कि क्रोध भान साया लोभ मत करो, राग द्वेष मत करो, पाँचों इन्द्रियों के विषय 
में रत मत होओ, पर इससे और ऐसे हजारों उपदेक्षों से कुछ हुआ नहीं और कुछ हो 
सकता नहीं । कारण ऊपर से नियम लेकर अन्तर में नियत साफ नहीं होने से भाव 
शुल्य किया व्यर्थ ठहरती है क्योंकि जैन धर्म में भावों से पुण्य पाप का बंध माना गया 
है । स्वामी जी ने सच्चे धामिक बनने की युक्ति सुझाई कि भाई अस्ति रूप से अपनी 
आत्मा की शुद्ध वीतरागी परिणति-अरागी अकषायी स्वभाव कौ प्रतीति श्रद्धा करो, 
उसके सन्‍्मुख होओ, उसे पकड़ो तो आत्मा के शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति-धर्म में प्रवृत्ति 
अर्या हो तो विषय कषाय स्वयं छूट जायेगे । उसे ही व्यवहार में विषय कषाय छोड़ा 
कहा जावेगा । बलात्‌ छुड़ाना न पड़ेगा और वह कार्यकारी भी नहीं है। जैसे प्रकाश 
करने से अन्धकार स्वयं भाग जाता है अन्यथा अन्धकार के पीछे कितना भी लठ लेकर 
पीछे पड़ो वह भागेगा नहीं । धर्म के क्षेत्र में हमारी पुरानी रूढ़ीवादी समाज के नगर 
नगर और जन जन में यह रहस्थ कर्णगोचर होते जा रहा है, यह उनके उत्कृष्ट पुण्य 
का निमित्त ही मानना चाहिये। सूर्तें की किरणों को पृथ्वी तक लाने में जिस तरह 
ईथर (2806) माध्यम है उसी तरह उस आध्यात्मिक पृण्यशाली पुरुष का 
आध्यात्मिक कल्याणकारी पुष्य माध्यम (घा८्छंपा।) है । 


हमारे धर्म के मृत शरीर में आचार कुन्द कुन्द के वचनानुसार आत्मा घम्मं 
के वास्तविक स्वरूप को समझा कर घ॒र्म में स्थितिकरण किया जा रहा है वर्तमान में 
प्रचलित घमं क्रिया और रुढ़ी से तस्त हो आज का पढ़ा लिखा युवा वर्ग कहने लगा 
है कि मंदिर जाने में क्या रखा है । इसलिये मंदिर जाना वे लोग बंद करते जाते है 
क्या यह भयावह (8]77778) स्थिति समाज को सचेत करने के लिये पर्याप्त नही 
है ? क्‍या किसी कवि के दाब्दों में हमारी यह स्थिति नही है ? 


आत्म की चिन्ता नहीं किसी को, 

तन पर चन्दन मला जा रहा । 

अर्थ हीन सरगम के बल पर, 

भावुकता को छला जा रहा ॥। इसे क्‍या कहूं ? 
भूखी है भावना भोग, 

दुनियां मंदिर को लगा रही है । 

टूटे हुए स्वप्न की काया, 
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पर रेशम जगमया रहा है ॥ इसे क्या कहूँ ? , 

मेरे युग के पहरेदारों, ह ' 

पूंछ रहा तुम से उत्तर दो । 

छुप्त कर दिया आत्म धर्म को, 

और व्यवहार जमर कर दिया ।। इसे क्या कहूं ? 

जो उजयाले के विरुद्ध है, 

उनसे बात कोई क्या कहे ? 

जब वे अंधकार के स्वागत, 

में अभिनन्दन पत्र पढ़ रहे ॥ इसे क्या कहूं ? 

पुरानी परिपाटी के स्थिति पालक लोग उन्हें बदताम करने को टिके है कि 
ये व्यवहार धर्म को नहीं मानते । क्या यह गुजरात के सेंकड़ों मंदिरों के निर्माण से आज 
झूठ सिद्ध नहीं हो रहा हैं ? पर क्‍या करें फूटी आंख विवेक की कहा करे जगदीश । 
दूसरे यह कहना कि ये चारित्र पालने का उपदेश नहीं देते तो कोई इनसे पूछे कि ये 
तुम से चारित्र में कितने भ्रष्ट है और तुम चारित्र की बात करने वाले चारित् के 
किस शिखर तक पहुंच गये मंदिर में गा वजा कर पूजा कर लेने मात्र से अपने को 
श्रेष्ठ मान बैठना तो अपने चांटे गोरे बनने जैसा है मंदिर के बाहर आज भी हम 
अधर्मी जैसी प्रवृत्ति में है उनसे किस बात में श्रेष्ठ है कमी अपने आस्तीन में मुंह 
डालकर देखा ये तो हमारी घोर आत्म वंचना है दूसरों और खुद को बड़ा धोखा है 
समाज को धोखे में रखकर उसे बसे ही गुमराह करना है जैसा कि किसी कवि ते कहा 
है, “कुछ अंध असूझन की आख़ियांन में झौंकते हैं रज राम दुह्ाई 0” 
धन्य है स्वामी जो को और उनके सहयोगी व्योवृद्ध श्रीराम जी भाई, खेमजी 

भाई, बाबू भाई, नेम चंद भाई, चिमन माई, जिनके सहयोग से वर्ष में प्रीष्म, वर्षा 
और शीत ऋतु में धर्म शिक्षण शिविर का सफल आयोजन होते रहता है। पं० हुकम 
चन्द जी, पं० नेमी चन्द जी, श्री युगल जी, पं ० धनन्‍ना लाल जी आदि जयपुर टोडरमल 
स्मारक भवन के कर्णधारों के सहयोग से मिशिनरी स्प्रिट से निष्पृह भ्रध्यात्म का 
अच्छा खासा ठोस प्रचार हो रहा है। हमारे आज के नाटकीय ढंग पर होने वाले गज 
रथ और पंचकल्याणकों को देखते हुए और सोनगढ़ और जयपुर से आयोजित धर्म- 
शिक्षण शिविरों में आत्महितकारी तत्वज्ञान का प्रचार और प्रसार देखकर कहता 
पड़ता है कि हमारे और इनके धामिक क्रिया में कितना अन्तर है ; इन शिविरों में 
जीवित इंसानों में कैसे धर्म की प्राण प्रतिष्ठा की जाती हैं और हमारे यहां हजारों 
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प्रतिमाओं के रहते निर्जीव प्रतिमाओं में प्राण प्रतिब्ठा कर धर्म की इति श्री मांव ली 
जाती है। हमारे और इनके कार्यों में कितना जमीन आसमान का अन्तर है ? हमें 
दुल है कि पुरानी परिपादी के कतिपय विद्वान और समाज के कुछ कर्णघार अध्यात्म 
की इस श्री वृद्धि को न देख सकने और न समझ पाने के कारण इस प्रवाह को रोकने 
का असफल और हुस्यास्पद प्रयत्न कर रहे है। अनेकान्त दृष्टि और अमितगति' 
आचार्य के “माध्यस्थ भाव॑ विपरीतवृक्षों” को भूला कर यदातदा हिंसक तरीके तक 
अपनाने से नहीं चूकते स्वयं रूढ़ी को धर्म मानकर एकान्ती व्यवहाराभासी हैं पर 
दूसरों को निश्चयाभासी एकान्ती कहकर घृणा और कलह के बीज वो रहे है और हर 
तरह से आध्यात्मिक प्रचार के आड़े आ रहे है यह तो अब ऐसा ही प्रयत्न है जेसे 
एक बुढ़िया श्षाडू से समुद्र की पीछे ढकेलने का प्रयत्न करे आध्यात्मका यह प्रबल 
प्रवाह तो रुकने वाला नहीं है कुछ काल तक ये संघर्ष यत्र तत्र भले ही चलें पर अंत 
में शान्त होना पड़ेगा दुरदरशिता और बुद्धिमत्ता से समाज ने इस प्रवाह को आत्मसात 
करने की क्षमता न दिखाई तो व्यवहाराभासी रूढ़ीवादी स्थितिपालक दल और 
अध्यात्मवादी दल इन विरोधियों की कृपा से निश्चित बन जावेगे। समाज नीति में 
और राजनीति में बहुमत का सिद्धान्त भले ही मान्य हो पर घर्म क्षेत्र में यह सिद्धान्त 
अमान्य ही रहेगा। इसे लोगों को खूब समझ लेना चाहिये । हम तो कहते हैं :-- 
तुम भी रहो रहेंगे हम भी, 
नहीं हमें तुम हटा सकोगे ॥ 
तुम आये बनकर तृूफान, 
यहां बिछाने को अवसान । 
बठ गये हम पृथ्वी तल पर, 
अचल अटल बनकर चट्टान । 
निकल गये तुम कैचुल अपना छोड़, 
अपनी ही कुछ सुन्दर प्रकृति मरोड़ । 
क्या जीवन आधवाम हमारा, 
थोड़ा भी नहीं पटा सकोगे । 
तुम आये बनकर भुडोल, 
हिले हिलाते अखिल खगोल । 
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लेट गये हम मृतवत्‌ क्षण को, 
निकल गये तुम हृदय टटोल। 
हिले डुले तुम भय से अपने आप, 
चले गये तुम बन अपने अभिज्ञाप । 


तोड़ फोड़ अपनी सीगाएँं, 
क्या तुम हमसे बढ़ा सकोगे। 
हम है चेतन तुम निः्ञाण, 
कुन्ठित सभी तुम्हारे बाण । 
गये सदा तुम कर कितना उत्पात, 
गये हिला तुम अपने ही तरुपात । 
रह न सकोगे तुम भी जो तुम, 
बात न हमसे पटा सकोगे । 


“दिव्य! ि 
कोई माने या न माने स्वामी जी का अखिल जैन-संसार पर आत्म-जाग्रति का 
अभूतपूर्व उपकार है । उनकी कौति दिगदिगत व्यप्नी अक्षुणण और चिरस्मरणीय है। 
यह कानजी युग के नाम से इतिहास के पृष्ठों में अमिट छाप बनके रहेगा। 


आत्म-दर्शन 


दानियों को देखना तो तीर्थों पर जाइये, 
संगमरमर पर खुदे हैं नाम खुद पढ़ आइये, 
धर्म और धर्मात्मा ऐसे बहुत मिल जायेंगे, 
आत्मा को देखना तो सोनगढ़ में जाइये, 


--हँजारी लाल 'काका' 
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उदासौन ब्रह्मचारी 
शॉ० राजेककुमार बंसल, शहडोल (स० प्र०) 


घटना उस समय की है जब कि मैं सन्‌ 957 में श्रो दिगम्बर जैन छात्रावास 
जबरीवाग नसिया इन्दौर में रहकर बी० काम० अध्ययन कर रहा था। श्री कानजी 
स्वामी अपने संध सहित इन्दौर में एक सप्ताह हेतु जा रहे है इस समाचार ने वहाँ के 
जैन समाज में खलबली मचा दी । कुछ तत्व प्रेमी बन्धु जहाँ उनके निवास, भोजन 
एवं प्रवचन हेतु पंडाल आदि की व्यवस्था कर रहे थे तो कुछ विरोधी विद्वान उनका 
संगठित विरोध करने हेतु योजनायें बनाने में तत्पर थे ; पक्ष-विपक्ष वालों ने अपने 
अपन समर्थन में ऐसा घुआंधार प्रचार किया जैसा कि चुनाव के समय भी दृष्टिगोचर 
नहीं होता। दोनों पक्षों के स्थानीय एवं बाहरी मूर्घत्य विद्वान भी वहाँ यथा समय 
पहुंच गये। इस वातावरण के बीच में अंन्‍्तत: श्री कान जी स्वामी अपने संध सहित 
इन्दौर पहुंचे और उन्हें जबरीबाग में ही ठहराया गला । 


प्रारम्भ से ही धर्म भीरू होने के कारण मेरी भी रूचि श्री कानजी स्वामी 
के पक्ष एवं विपक्ष वालों के विचारों को जानने मे हुई । विद्धानों से भी सम्पर्क किया। 
चर्चा के मध्य विरोध के कारणों से अवगत हुआ। वहां पर यह बात फैला दी गयी 
थी कि श्री कान जी स्वासी किसी से चर्चा नहीं करते, और न किसी की शंका आदि 
का समाधान ही करते हैं। व्यर्थ के विवाद से अपनी शक्ति को बचाये रखने का यह 
तरीका भी अपने में अनूठा है। मेरा मन उद्ेलित हो उठा और यह निश्चय किया 
कि अवश्य ही एक बार स्वामी जी से चर्चा करूँगा ! यह विचार आते ही मैंने एक 
प्रघन सूची बना डाली । जिसका प्रथम प्रश्न यह था कि साधक की दृष्टि से आपकी 
भूमिका क्‍या है ? इसी प्रकार से उनके व्यक्तिगत तथ्यों से सम्बन्धित 8-0 प्रश्न 


और थे । तत्वज्ञान न पहले था और न अब है अतः उस सम्बन्ध में शंका उठने का 
प्रश्न ही नहीं था। 


१२४ आगम पथ, मई १६७६ 


यैंने स्वामी जो की लिजी परिणर्या करने बाले महानुभाव (जिनका सम 
स्मरण नहीं है) से सम्पर्क स्थापित किया और प्रश्त सूची दिखाकर उनसे भिवेदन, . 
किया कि वहू 5 मिनट के खियें स्वामी जी से भेंट करवादें । कुछ संयोग की बातयथी 
(के उनके प्रयास से दूसरे दिन प्रात: काल मेरा स्वामी जी से मिलने का समय निश्चित - 
कर दिया गया । छात्राबास में यह बात द्वुतयति से फैल गयी कि मुझे स्वामी जी ने ' 
मिलने हेतु समय दिया है। मेरे अनुमान से वहाँ मैं ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसे अवसर 
मिला । मैं इसमें बड़प्पन महसूस कर रहा था! राजि का समय काटता मेरे लिये 
दुष्कर हो रहा था। करवटों बदलते अंततः सुबह हुआ और मिलने का समय निकट 
पहुंचा । 


बड़ी ही श्रद्धाभाव से मैंने स्वामी जी की चरण रज अपने मस्तिव्क पर लगायी 
और उनसे पूछा कि धार्मिक भूमिका में आपका क्‍या पद है ? उन्होंने प्रसन्‍न मृद्रा में 
कहा कि मैं उदासीन ब्रह्मचारी हूं। लोग बश्ान में ही मुनि के सादुश्य मेरी तुलना 
करते हैं। मैं तो अव्नती सम्यवत्वी हैं। मेरा दूसरा प्रश्न था कि आप लोगों की शंकाओं 
का समाधान क्यों नहीं करते इससे भ्रम एवं विरोध बढ़ता है। उन्होंने कहा कि बदि 
शंका हो तो उसका समाघ.न किया जा सकता है। तुम भी अपनी शंका का निराकरण 
कर रहे हो न + जब चर्चा का उद्दे श्य टीका टिप्पणी, एवं कौचड़ उछालना ही हो तो 
उसमें समय एवं शक्ति बर्बाद करने में कया लाभ यह उनका अज्ञान भाव है। एक के 
बाद एक मेरी सम्पूर्ण शंकाओं का समाधान हो चका था। घड़ी की सुई भी पाँच 
मिनट पूर्ण होने का संकेत दे रही थी। मैंने कृतार्थ भाव से उनके पुन: चरण छुये 
तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए मुझे सोनगढ़ आने का निमन्त्रण दिया। मैं अपने को 
गौरन्वित अनुभव करता हुआ उनके सानिध्य से दूर होता हुआ किचित दुख मह- 
सूस करता रहा। बाद में ज्ञात हुआ कि उन्होंने जैन समाज के सूर्धन्य विद्धानों से 
चर्चा करने हेतु एक घंटे का समय इस दार्ते पर दिया है कि वह टीका टिप्पणी रहित 
अपनी समुचित शंकाओं का समाधान सहृदयभाव से करेंगे। इस घटना को व्यतीत हुए 
8-9 बर्ष हो गये किन्तु उनसे मिलने का जो अपूर्य आनन्द था एकान्त क्षणों में स्मृति- 
पटल का विषय बन कर आह्लादित करता रहता है। दुर्भाग्य का विषय है कि मैं 
अभी तक उनके निमंत्रण को साकार नहीं कर रुका, यदापि उनके उपदेशों का लाभ 
अप्रत्यक्षरूप से ले रहा हूं । 


ऐसे हैं श्री कानजी स्वामी जी तत्वज्ञान एवं प्रसिद्धि की पराकाह्ठा पर पहुंच 
कर भो अ्यक्तितत व्यवहार में सरल, स्पष्ट, निर्मल निहंकारी, विनम्र, निस्पृष्दी एवं 
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सहुदय हैं और शुद्धोपपोगरूप उच्च चारित्रिक भूमिका सम्बन्धित अपनी अशम्बता 
को स्वीकारने में किचित भी संकोच नहीं करते और विरोधियों के कट वाक प्रहारों 
की चिन्ता किये बिना आत्म साधना में लीन रहते हैं। आधुनिक जैन जगत के अध्या- 
रिमक आन्दोलन के प्रणेता मूक आत्म योगी स्त्रामी जी को यदि कोई 
अपनी अज्ञानतां से उनके पद एवं भूमिका को अन्यथा समझकर उन्हें अपनी दुर्भा- 
बनापूर्ण एकान्तिक आलोचना का विषय वनाये तो इसमें किसकी बुद्धि का दोष ? 
प्रत्येक विवेकवान व्यक्ति को पूर्वाग्नह एवं दुराग्रह छोड़कर इस प्रश्न का उत्तर 


देना है । 


सन्‌ १६६८८ में मैं बुरानपुर में सविल जज था। 
गिरनार जी की यात्रा के लिये गया था। रास्ते में सोनगढ़ 
ठहरने का प्रोग्राम बना। प्रथम ही अवसर पर परम पृज्य 
स्वामी जी के दर्शव हुए। उनका प्रवचन सुनने का अवसर 
प्राप्त हुआ । उसके बाद सोनगढ़ से प्रकाशित साहित्य के 
अध्ययन का अवसर मिलता रहा। 


आपके प्रवचनों में सदेव भेद-ज्ञान कराने की 
मुख्यता से निश्चय-व्यवहार, निमित्त-उपादान, कारण-कार्य 
की स्वतंत्रता का विशद विवेचन रहना है| इनके प्रवचन 
से तथा उनके समागम से मेरा सारा जीवन बदल गया। 
वस्तु की स्वतंत्रता का भान हुआ। मुझे सच्ची शांति इनके 
चरणों में ही मिली । आपक। मुझ पर महान उपकार है। मैं 
कभी भी उन्हें नहीं भूल सकता । 

- फूल चन्द जंन, 
अव्काक्ष प्राप्त जिला एवं सजस्या पानी ते 
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समयसार एवं कहान गुरूदेव 


मधुभाई जेस, जलगांध 
नमः समयासाराय स्वानुभूत्या चकासते। 
वित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे ।। 
जो स्वरूप समझे बिना, पाये दु:ख अनंत । 
समझाया वह पद, नमू श्री सद्गुरु भगवंत ॥ 

'समयसार' अथात्‌ द्रव्यकर्म, नोकर्म और भावकर्म से रहितचेतनागुणरूप शुद्ध 
आत्मा कि जो अपनी ही अनुभवनरूप क्रिया से सदा प्रकाशमान है, शुद्ध सत्तास्वरूप 
है और स्वत: अन्य सर्व जीवाजी व, चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र, काल, संबंधी सर्व 
विशेषणों के साथ एक ही समय में जाननेवाला है; उसे मेरा त्रिकाल नमस्कार हो । 

ऐसे अतिशय महिमावन्त आत्मस्वभावकों समझे बिना है प्रभु ! मैंने अनंत 
दुःख पाये हैं। परन्त हे परमक्ृपालु गुरुदेव आपने ऐसे अखित्य आत्मस्वभावकों समझा- 
कर इस दासपर अकारण करुणा की है। अतः हे कहान गुरुदेव ! आपके पुनीत 
चरणों में बारम्बार नमस्कार हों । 

आज केबल भारतवर्ष में ही नही विदेशों में भी पूज्व स्वामीजी के द्वारा वीत- 
राग घ॒र्ंकी महती घमं प्रभावना हो रही है। अफीका, आदि देशों में भी आज मुमुल्षु 
मंडल है और जहां नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय--तत्त्वचर्चा आदि विभिन्‍न कार्यक्रम होते 
है और वीतराग वाणी का प्रचार**'प्रसार होता है; जिसका सारा श्रेय पू० गुरुदेव को 
ही है। | 

पूज्य गुरुदेव के जीवन में उथल-पुथल मचा देने वाली महान क्राँति तब हुई 
जब उन्हें सं० १६७८ में श्रीमद्‌ भगवत कंदकुंदाचार्य विरचित श्री समयसार नामक 
महान आध्यात्मिक एवम्‌ अलौकिक ग्रथ की प्राप्ति हुई थी। समयसार पढ़ते समय 
उनके आनंदकी कोई सीमा नहीं थी। जिसकी खोज में आप थे वह आप को समयसार 
में मिल गया । श्री समयसार जी में लहराते हुए अमृत सरोवर को स्वामीजी के भ्रंत- 
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, अकूने देखा । एक के बाद एक गाया पढ़ते समय महाराज श्री ने उस अभृत के अनेक 
अूँट पिये और उनकी आर्मा मानों तृप्त तृप्त हुयी । 

ग्रधाधिराज श्री “समयसार जी” ने स्वामीजी के ऊपर अपूर्व और अनुपम 
उपकार किया है। महाराजश्री के अन्तरंग जीवन में परम पवित्र परिवर्तन हुआ । 
भूली हुयी पर्णिति ने रिज घर देखा, स्वसत्ता में स्वस्वामीपना आया, निज आत्म 
वैभव बा दावा (बब्जा) लेकर पर्याय की पामरताकों सदा सदा के लिये मिटा 
दिया। मिथ्यात्व-अज्ञानका धोर अंधेरा 'सम्यक्त्व सुर्य/ के उदय होते ही दूर हुआ ॥ 
उपयोगरूपी झरने में अब शीतल अमृत का मीठा प्रवाह बहने लगा । 

पूज्य स्वामीजी को श्रो 'समयसारजी! के प्रति उत्दिय दक्ति है और ग्य 
न हों ? जबकि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के भाव समाये हुए है। जिस समयसार के पठन 
माज् से सिध्यात्वके मज्यूत बंधन ढीले पड़ने लगते हैं, अनादिकालीन मूर्च्छा शीघ्र ही 
दूर हो जाती है और निज परिणति विभावों से रुक कर स्वभाव की ओर दौड़ने लगती 
है। जो समयसार राग और ज्ञान की अतिसूक्ष्म संधी को छेदने के लिये प्रश्ञाछ्चैजी 
है, जो साधक संतो का साथी है, जगत का सूर्य है, भगवान महावीर और सीमंधर 
परमात्मा का साक्षात्‌ संदेश है; भवधज्रमण से थक्तित जीवों का जो विश्वामधान है 
उसके प्रति इतनी निष्ठा, भक्ति, विनय और बहुमान का होता स्वाभाविक ही है। 


इस परम पावन समयसार शास्त्र को स्वामी जी ने सैकड़ों बार पढ़ा है और 
प्रतिदिन ही पढ़ते रहते है । पूज्य स्वामी जी 'समयसर' शास्त्र को उत्तमोत्तम शास्त्र 
मानते हैं । सं० १६६४ में स्वाध्याय मंदिर में श्री 'समयसारजी” की मंगल प्रतिष्ठा 
करने में आयी । तब से आजतक जाहीर प्रवचन सभा में एक समय श्री समयसारजी 
पर प्रवचन नित्य प्रतिदिन होता ही है और अब १७ वी बार सामुदायिक सभा में 
स्वामी जी द्वारा समयसारजी का विद्यद्‌ प्रवचन हो रहा है । 


'समयसार' पर प्रवचन करदे समय स्वामीजी को अतिद्षाय उल्लास आ जाता 
है। पढ़ते-पढ़ते क्षण भर के लिये तो आप स्वमें स्थिर हो जाते है। तब ऐसा लगता 
है कि आप शास्त्र प्रवचन नही, परन्तु अपने अनुभव की वात कर रहे है। अभी 
क्षणभर पहिले'' आपके अनुभव में क्या आया**'उसी को आप बचनों द्वारा प्रगट 
करते है। आपका कहना है कि समयसारजी की प्रत्येक गाथा मोक्ष की प्राप्ति करा 
दे ऐसी है। 'समयसार' में तो ज्ञानियों का हृदय खोलकर रख दिया गया है। जिसे 
एक बार 'स्व समयप्तार! की रुचि हो जाये उसे फिर जगत के किसी भी पदार्थ में 
रुचि नहीं रहती है। 
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विज शुद्धात्म तत्त्व ही रुचिकर है, सूंदर है, अलौकिक है, महा महिसावन्‍्त 
पदार्थ है। अतिशय अद्भुत आश्चयवन्त पदार्थ यदि कोई हैं तो वह निज शर्धांसम 
तत्व ही है। उसकी तुलना में जगत के सारे पदार्थ तुच्छ है, हेय है। 

श्री 'समयसार' शास्त्र आात्म-स्वभाव का अद्वितीय ढंग से सम्पादन करता 
६ ॥ || देखिये ०१००० 


अहमिक्कों खलु सुद्धों दंसणणाणमइजो सदारूवी। 
णवि अत्यथि मज्य किचि वि अप्णं परमाणुमित्तिपि 
तथा 
जो पस्सदि अप्पाण अबद्धपुदु भणण्णमविसेज्ञ । 
अपदे स सन्तमज्ञझ॑ पस्सदि जिणसासणं सब्बं ॥। 
जो पुरुष अपनी आत्मा को प्रबद्धस्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत और असंयुक्त 

देखता है वह सर्व जिनशासन को देखता हैं। अर्थात्‌ जो अपनी आत्मा को इन पाँचो 
'विशेषणों सहित अनंत गुण युक्त, अभेद रूप से जानता है और अनुभव करता है उसते 
'जिनशासन के सारे रहस्य को समझ लिया। हाँ भाई ! करना भी तो यही है 
अपनी आत्मा में'* अपनी अनुभूति**' यह जिसने कर ली उसने जिनवाणी के भर्म 
को पा लिया । 


'समयसार' शास्त्र में € तत्त्वों का वर्णन करने के साथ-साथ कर्ताकर्म का 
'बर्णन करके तो कुन्द-कुन्दाचायंदेवने कमाल ही कर दिया । मिथ्यादृष्टि जीव की पर 
पदार्थ के साथ को एकत्वबुद्धि है उसपर तो कर्ताकर्म अधिकार ने कुठाराधात करने 
जैसा काम किया है। वास्तव में जब तक पर पदार्थ के साथ की एकत्वबुद्धि और 
कत्‌ त्वबुद्धि टूट नही जाती तब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता और सम्पक्‍्स्व 
का अविर्भाव नहीं होता है। इस अधिकार के द्वारा कुंदकुंदस्वाभी ने तो हमें मई 
दृष्टि प्रदान कर स म्यक्‌ ज्ञान के प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया है। “आत्मा” 
शरीर, मन, वाणी की क्रिया का कर्ता तो है ही नहीं क्योंकि उसके साथ तो अत्यन्त 
अभाव हैं। परन्तु अज्ञान दशा में होने वाले रागादिक परिणामों का भी कर्ता नहीं 
है। इतना ही नहीं आत्मा को शुद्ध परिणामों का कर्ता भी उपचार से कहा गया 
है। पर्याय का कर्ता पर्याय हैं द्रव्य नहीं; पर्याय की तत्समय की योग्यता ही उस पर्याय 
की उत्पादक हैं। इतनी परम निरपेक्षता की, स्वतंत्रता की ओर स्वाधीनता की बात 
कुंदकुंदाचायं देवने की है । 

भगवान अमृतंद्राचायंदेवने भी आत्मख्याति दीका के अन्त में परिशिष्ट 
लिखकर आत्माकी अनंत शक्तियों में से ४७ असाधारण शक्तियों का अद्भुत विवेजन 
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कर आत्मा की ख्याति एवं महिमा को स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है। यदि 
भगवत्कुंदकुंदाचायदेव ने सममसाररूप भव्य प्रासाद का निर्माण किया है तो अमृत- 
अंद्राचार्यने भी उस पर कलश चढ़ाकर ध्वजा फहराने का कार्ये किया है। ४७ शक्तियों 
पर प्रवचन करते समय तो स्वामी जी का अतःकरण गरदू-यद्‌ हो जाता है; आत्मा 
के अतींद्रिय आतन्द के अनुभव का रंग ऐसा चढ़ जाता है कि बस देखते ही बनता 
है। अपने साथ-साथ श्रोत्ताप्नों की भी वे मंत्रमुघ कर आत्मा की मस्ती में डबो 
देते हैं । 

श्री कुंदकृंदाचार्यदेव, भ्रभृत चंद्राचायेदेव, समन्तभद्रा चाय, उमास्वामी, 
योगीन्दुदेव आदि अनेक आचार्यों के रचे हुए सहल्नों शास्त्र आपने पढ़ है, चारों 
भ्रनुयोगों के ग्रन्थ भी पढ़ें है और उन्हीं ग्रन्थों में से आपने हजारों न्याय निकाले 
है जिन भावों से तीथेंकर नामक बंधता है वह भाव भी हेय है। शरीर के रोम 
रोम में तीत्र रोग होना वह दुःख ही नहीं है; दुःख का स्वरूप तो अलग ही है। मेरे 
प्रवचनों को बहुत से जीव समझें तो मुझे लाभ हो ऐसा मानने वाला मिथ्यादृष्टि 
उपदेशक हैं । इस दु:ख को समता पूर्वक सहन नहीं करूँगा तो नवीन कर्म ब्ेंगे इस 
अभिप्राय से समता रखना वह भी सच्ची समता नहीं है । पंचमहाश्नत के पालन का 
जो शुभ विकल्प है वह पुण्य बंध का कारण है। 

प्रत्येक प्रवचन में स्वामी जी सम्यक्‌ दर्शन पर बहुत जोर देते है। वे कहते 
है कि शरीर की चमड़ी निकालकर उस पर नमक छीटने वाले पर भी ऋषध नहीं 
किया, इस प्रकार का व्यवहार चरित्र इस जीव ने अनंत बार पालन किया हैं। 
परंतु सम्यग्दशेन एक बार भी पाया नहीं । लाखों जीवों को हिंसा से भिश्यात्वका 
पाप अनंत गुणा अधिक है। लाखों करोड़ों जीवों में सम्यग्दृष्टि जीव विरले ही होते 
है । सम्यग्द्शन इतना सरल नही है जितना कि अज्ञानी समझता है। 

मोक्ष अर्थात्‌ परम सुख का कारण सम्यक्‌ चरित्र है, सम्यक्‌ चरित्र का कारण 
सम्यन्दर्शन है, सम्यग्इ्शन का कारण तत्त्वज्ञान व तत्त्वविचार है और तत्त्वज्ञान का 
कारण सर्वज्ञ वीतराग कथित आगम का अभ्यास है। इसीलिये भोक्षमार्गं में पहला 
उपाय आगम का अभ्यास है | इसीलिये मोक्षमार्ग में पहला उपाय आगम-अभ्यास 
कहा है; अतः यथार्थ बुद्धिद्वारा निर्णय सहित आगम का अभ्यास करना हमारा 
प्रथम कतंव्य है । 

कहते है गूरु बिना शञान नहीं और “गम पड़या बिना आगम पण अनर्थका रक 
थइ पड़े” । आगम के आर्ष बचन तो है परंतु उनका रहस्य तो श्ानियों के हृदय में 
होता है शास्त्रों के अर्थ करने की प्रद्धति का सही ज्ञान न हो तो अज्ञानी जीव शास्त्र 
को भी शस्त्र बना लेता है और स्वच्छेदी बन आत्मघात करता रहता हैं। आज के 


१४० आंगम पथ, मई १६७६ 


समय में स्वामीजी सही सायने में “आगमपथ प्रदर्शक” है; मोक्षमार्ग के अर्णेता एवम्‌ 
तत्पभानुयामि भी है । 

पृज्य स्वामीजी को वीतरागी जैनधर्म पर अनन्य श्रद्धा है। अपने भ्रनुभव के 
बल पर निकलती हुई उनकी त्याय से भरपूर वाणी अच्छे-अच्छे नतास्विकों को भी 
विचार करने पर मजबूर कर देती है। आपका कहना है -“जैनधर्म कोई संप्रदाय 
नहीं हैं, यह्‌ तो विश्वधर्म है। वस्तुस्वरूप का सच्चा दिग्दर्शक तो केवल जैनधर्म ही 
है। सनातन दिगंबर जैन धर्म ही सच्चा जैन धर्म है। तथा अंतरंग और बहिरंग 
दिमंबरता (अपरिग्रहता) के बिना कोई भी जीव मोक्ष नहीं पा सकता” यह उनको 
दृढ़ मान्यता है । 

स्वामीजी कहते हैं “मुझपर भगवान श्री कंदकुंदाचायंदेवका और उनके रचे 
हुए समयसा रादि शास्त्रों का महान उपकार है । मैं तो उनका दासानुदास हूँ ।” ऐसा 
तो वे भक्तिभरे हृदय से अनेक बार कहते है। स्वामीजी सच्ची समझ पर भी बहुत 
भर देते है, प्रथम समझो, यथार्थ ज्ञान बिना ब्रत, नियम, संयम, आदि निष्फल हैं! 


गुरुदेव को 'समयसार' अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अजी क्या कहूँ 
समयसार ही स्वामीजी का जीवन है। उनकी वाणी में समयसार है, श्वासोज्छवास 
में समयसार है । उनकी हृदय वीणा के तार २४ घंटे समयसार के सुर सुनाते हैं, गीत 
सुनाते हैं। उनके रोम रोम में समयसार समाया हुआ है । समयसार उनकी अंतरात्मा 
है। उन्हें निशदिन धुन रहती है तो वह समयसार की ही । उनकी दृष्टि सदा 'समय- 
सार' पर ही रहती है। 'समयसार” तो उनका जीवन साथी है। अह्ो! 'समयसार' 
तो मोक्षघाम में चलने के लिये एक रोशनी है। यही 'समयसार” आपको शीघ्र ही 
'समयसार' (द्रव्यकर्मे, नो कर्म, भावकर्म से रहित शुद्ध आत्मा तीर्थंकर पदषी सहित 
परमात्मा) बना देगा इसमें दो राय नहीं है। 

पृज्य कानजी स्वामी भारत की महान प्रतिभाशाली विभूति है। बालब्रह्म- 
चारी कहान गुरुदेव एक भ्रध्यात्ममस्त आत्मानुभवी पुरुष है। आत्मानुभव उनके 
प्रत्येक शब्द में प्रतिविबित होता है । स्वामीजी भारत के अद्वितीय नर रत्न है। 
अधिक क्या कहे भारत भूमि के आंगन में शीतल छायायुक्त वॉँछित फलदाता कल्प- 
वृक्ष फलित हुआ है । 

भ्रंत में “हमारा जीवन भी स्वामीजी के जीवन सदुश ही 'समयसारमर्या 
बन जाने ऐसी भावना सहित 'समयसार स्वरूप” कहान गुरुदेव को**'““““सबिनय 
प्रणाम । [] 
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ना हम, न 
रा 
पु 


“दिव्य प्रकाश रह्िम' 
शा० राणेमा कुमार बंसल, 


घर्म जब भावहीन शरीरादि क्रियाओं तक ही सीमित रह जाता है तो उसके 
“द्वारा आत्म कल्याण की आशा करना तो दूर रहा वह स्वयं रूढ़ि एवं परम्परा के जाल 
में उलभकर इतना विक्रृत हो जाता है कि कालान्तर में वह अपना स्वरुपात्मक 
अस्तित्व खो बैठने की स्थिति में पहुंच जाता है । 'धर्म' यदि वह सच्छे अर्थ में “धर्म” 
अर्थात्‌ 'स्वभाव' रूप है तो वह कदापि विभाव रूप विकृृतियों में अपने को परिणत 
नहीं होने देगा । ऐसी स्थिति में धर्म के बाह्य क्रियात्मक रूप जितने भी होंगे वहू सब 
स्वरूप प्राप्ति के साधक एवं सहयोगी होंगे न कि बाधक । जब हम मुक्ति, कल्याण या 
मोक्ष की चर्चा करते हैं, तो हमारा तात्पयं सदव आत्मा के सम्बन्ध में होता है न कि 
शरीर के जिन शासन में आत्म कल्याण के शाश्वत्‌ पथ को वीतराग विज्ञान या आत्म- 
विज्ञान के रूप में सम्बोधित किया गया है। जिस प्रकार जड़ पदार्थों का विश्लेषण 
'एवं व्याख्या आईि का कार्य भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं वनस्पति आदि अन्य 
विज्ञान करते हैं। उसी प्रकार आत्मा की शुद्धि का विश्लेषण एवं व्याख्या आत्म- 
विज्ञान या वीतराग-विज्ञान करता है। विज्ञान शब्द विशिष्ट, क्रमबद्ध एवं कार्य-कारण 
सहित अध्ययन एवं अन्वेषण का सूचक है। वीतराग-विज्ञान आत्मा का धर्म अर्थात्‌ 
स्वरूप को बताकर उसकी वर्तमान अशुद्ध अवस्था का अनुसंघान करता है, अशुद्धता 
का कारण खीजता है, और शुद्धता हेतु मार्ग दर्शाता है । यह अनुसंघान एवं आत्म 
शुद्धिकरण की प्रक्रिया एक साधक की दृष्टि से तव तक चलती है जब तक कि बीतरा- 
गता का लक्ष्य प्राप्त नही हो जाता । 
बीतरागता का लक्ष्य सम्यक्‌ दर्शन-विज्ञान-चरित्र रूप मुक्ति पथ के अवलस्बन 
द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि प्रश्न आत्म कल्याण का है अतः संक्षेप में 
आत्म के घर्मं एवं गुणों के प्रति आस्था एवं श्रद्धा, आत्म का ज्ञान तथा आत्मलीनता 
यही मोक्षमार्ग है। यह बात बहुत सीधी एवं सरल है । जब हमारी रुचि घनोपार्जन 
की होती है तो हम घन प्राप्ति के साधनों का ज्ञान करते हैं और फिर उनका उपयोग 
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कर भनार्जव करते हैं । इसी अकार आत्म बुद्धि की उत्कृष्ट इच्छा होने पर सर्वप्रयस्त. 
अह आवश्यक हो जाता है कि हम यह जाने कि जात्मा कया हैं ? और किसकी हम 
शुद्धि करता चाइते हैं ? आत्मा का साक्षात्कार किये बिना हम उसके अति श्रद्धावान ' ' 
नही हो सकते । आत्मा का साक्षात्कार शरीरादिक व बाह्य जड़ कियाओों के माध्यम 
से सम्भव नहीं है क्योंकि वह अतिइच्द्रिय है। शरीरादिंक स्वयं अचेतन होने के कारण” . 
चेतन के ज्ञान का कारण कैसे बन सकते हैं ? इसके लिये तो हमें अपने प्रकट सम्पूर्ण. 
ज्ञान शक्ति को बाह्य ज्ेय पदार्थों की ओर से खीचकर अंतंमुखी करना होगा और इस 
प्रकार उसे आत्म केन्द्रित कर आत्म साक्षात्कार करना होगा। जब आत्मा से एक 
बार साक्षात्कार हो जाता है तभी हमारी आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है। यहू 
आत्म श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। यही प्रक्रिया प्राथमिक आत्म अनुसंधान की है जहां 
से धर्म प्रारम्भ होता है । 

आत्म साक्षात्कार या आत्म अनुसंधान की यह प्रक्रिया अनेक स्तरों से पार 

होती हैं । इसमें तीयंकरों के माध्यम से आत्मा के अनंत ज्ञान, आनन्द, सुख एवं शक्ति 
के प्रति श्रद्धा-मक्ति, आत्मा साक्षात्कार युक्त सच्चे गुरुओं का सानिध्य, आत्म शुद्धि 
परक शास्त्रों का पठन, तत्व अभ्यास एवं आत्मचितन आदि ऐसे प्रमुख चरण हैं जिन 
का अवलम्बन लेकर आत्म साधक आत्म साक्षात्कार करता है। आत्मा साक्षात्कार 
करने के पश्चात्‌ जो हमारा ज्ञान होता है वही ज्ञान सच्चा ज्ञान बन जाता है जिसे 
सम्यकज्ञान कहा जाता है। इसके उपराल्त ज्यों-म्यों साधक आत्म साक्षात्कार रूप 
शुद्धोपयोग में लीन होता हुआ आत्म शुद्धि में वृद्धि करता जाता है, आत्मविकारों से 
उसकी मुक्ति होती जाती है और वह क्रमिक रूप से समस्त विकार-विभाव रूप कर्मे- 
मल से अपने को पृथक करता हुआ अपने अनंत झ्ञान-आनन्द आदि दिव्य गुणों को 
प्राप्त कर लेता है। यह शुद्धोपपोय रूप आत्मलीनता ही सम्यक्‌ चारित्न है। इस प्रकार 
आत्मा अपनी शुद्धता के चरम लक्ष्य, मुक्ति या परमात्मा पद को उक्त पद्धति द्वारा 
प्राप्त करता है । 


आत्म छुद्धि की प्रक्रिया में संलग्न आत्म साधक मुख्यतः गृहस्थ एवं श्रमण 
मुनि के रूप में पाये जाते हैं। यह दोनों साधक आत्म श्रद्धान एवं शान की दृष्टि से 
समान स्तर के होते हैं किन्तु आत्मलीनता या चारित्र की दृष्टि से दोनों में भ्रंतर होता 
है। गृहस्थ श्रावक को आत्म साक्षात्कार या आत्मानुमव विधेष-विशेष काल के अन्तर 
से कमी-कभी ही होता है किन्तु श्रमण मुनि को ऐसा आत्मानुमव अल्पकाल के अम्तर 
से बार-बार होता है। मुनि दशा के भ्रस्तित्त्व के लिये तो यह अनिवार्य है कि उन्हें 
प्रत्येक प्रंतमूँहुर्त अर्थात्‌ प्रति ४८ मिलिट के अन्तराल पर एक बार आत्मानुभव 
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विश्वित ही हो । यदि ऐसा सम्भव नहीं होता तो भावदृष्टि से मुनि दशा ही लंडित 
हो जाती है यद्यपि याहा मेष ग्रुनि रूप ही दिखता है। आत्मानुभवहीन ऐसे मुनि वेष 
से अब्रती सम्यकक्ती गृहस्थ निश्चित ही उत्कृष्ट होंगे जो मिथ्यात्व एवं अज्ञान से अपने 
को बचाये हुये हैं। यृहस्य एवं श्रमण मुनि के मध्य बाह्य आचार में भी अन्तर है जो 
ब्रत एवं क्रियाओं पर आधारित है। गृहस्थ मद्य-मांस-मधु के त्यागी एवं पांच अणुत्नत 
के घाटी होते हैं। जबकि भुनि पांच महात्रत युक्त ८ भूल गुणों का पालन करते हैं । 
यहू है वीतराम विज्ञान या आत्म-विज्ञान का पथ ऐवं पाथिक का संक्षेपसार जो 
अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से प्रतिपादित एवं अनुभव 
गम्य हैं। 


आधुनिक संदर्भ में जब हम आत्म साथकों का विश्लेषण या अवलोकन करते 
हैं तो हम अपने को निराशा के गहन गहर में पाते है। कितने ऐसे गृहस्थ साधक हैं 
जिन्होंने आत्म साक्षात्कार करके आत्मा के प्रति श्रद्धान किया है ? या इसकी वास्त- 
विकता को समझकर उसका प्रयास कर रहे हैं ? एवं कौन ऐसे प्रातः स्मरणीय परम 
श्रद्धेय श्रमण मुनि हैं जो हर अंतमुंहुर्त में आत्मानुभव करते हुए. शुद्धोपयोग में लीन 
रहते हैं ? इस प्रश्त का उत्तर भगवान महावीर के प्रत्येक कथित अनुयायी या श्रात्म 
साधक को अपने बतंमान पद एवं भूमिका के संदर्भ में देना है। आत्मा, आत्मानुभव 
एवं शुद्धोपयोग की चर्चा करते ही जिनका मन उद्धिग्न हो जाता है एवं मानसिक 
संतुलन भंग हो जाता है। वह किस सीमा तक अपने को छल रहें हैं (समाज को तो 
अमित कर ही रहे हैं) भौर अपना भव-अमण बढ़ा रहे हैं, यह प्रश्न विचारणीय है । 
इनकी नहा ब्रतादिक क्रियाओं का भी रूप कम विक्वंत नहीं है। गृहस्थ जीवन त्यागने 
वाले उत्कृष्ट आत्म साधकों की दैनिक चर्चा लौकिक पत्र-सत्रिकाओं के गठन से 
प्रारम्भ हो, भवन-सन्दिरों के निर्माण, स्व साहित्य प्रकाशन एवं यशकीति के कार्यों में 
जिनका अधिकांश समय व्यतीत हो, गृहस्थावस्था के त्यागे परिग्रह से अधिक भरिय्रह 
जिनके बाहर काल में साथ चले तथा वीतरागी महापुरुषों के कथानकों में अवीतरागता 
के पोषक साहित्य के प्रति जिनका अनुराग एवं समर्थन हो, ऐसे आत्म साधक कहाँ 
तक निज कल्याण एवं समाज का पथ प्रदर्शन करेंगे यह भी कम विचारणीय नहीं है । 
गृहस्थ साधकों का बाह्यचार भी कम विक्ृत नहीं है। असत्याचरण, अनीति, शोषण 
'एवं कानून उल्लंबत की भ्रष्ट क्रियाओं से घनोपार्जन, असंयमित एवं अमर्यादित 
जीवन, भोग-यश कीति एवं बाह्म प्रदर्शन की उत्कृष्ट लालसा, मिथ्या मान्यता युक्त 
'पाप-सुष्य के भावों में झूलता हुआ हिस-परिग्रही आचरण आदि विक्ृतियाँ उनके 


जीवन में सहज ही दुष्टव्य हैं, जो व्यक्ति के साथ समाज व्यवस्था को भी कलुषित 
कर रही हैं । 
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इसमें कोई सन्देह संहीं कि कोल के अबांह में घोमिक एवं सामाजिक संस्याओं 
की परम्परा एवं प्रधाओं में जड़ता आती है । किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहाँ कि 
जड़ता इस सीमा तक पहुंच जाये कि वह संख्या अपना अस्तित्क ही गयाँ बैठे । आत्म ' 
कल्याण परक धर्म के ऊपर शरीरांदिक जड़ क्रिया का वर्चस्व हो जावे; आत्म शुद्धि 
का लक्ष्य धन, पुत्र वैभव एवं शरीरादिक भोगों में परिणत हो जावे; भ्रवृत्ति मूलक 
आत्मोन्मुखी शुद्धि की प्रक्रिया निवृति सूलक शरीरोन्मुखी जड़ हो जायें; अज्ञान, राय 
द्ेष मोह तथा असंयम को दूर करने वाला घम्म इनके भी वाहुपाश में जावें तथा विश्व- 
कल्याण परक कंल्याण मार्ग जन्मजात कुछ व्यक्तियों द्वारा कद कर पंग्रु एवं प्राणहीन 
कर दिया जानें ? यह कैसी विडम्बना है। दुर्भाग्य से, भगवान महावीर द्वारा प्रतिं- 
पादित आत्म-विज्ञान की वतंमान अवस्था कुछ इसी प्रकार प्रतीत हो रही है । 


आत्म विज्ञान के पराभव के ऐसे काल में अंधकार में प्रकाश की एक किरण 
तब्र प्रस्फुटित हुई जब आज से लगभग 55 वर्ष पूर्व अर्थात्‌ सन्‌ 920 में स्थानकवासी 
आचाय॑ बाल ब्रह्ममचारी श्री कान जी स्वामी को जब “समयसार” नामक ग्रन्थ की 
एक प्रति संयोग से प्राप्त हुई | यह ग्रन्थ लगभग दो हजार वर्ष पूर्व श्रीमद्‌ छुन्दकन्दा- 
चाय देव द्वारा लिखा गया और जिसकी आत्म ख्याति नामक संस्कृत टीका लगभग 
एक हजार वर्ष पूर्व श्रीमद॒ अमृतचन्द्राचाययं देव ते की थी । इस ग्रन्य ने उनके मन 
की पूर्व आस्थाओं को हिला दिया भौर उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वह अश्रद्धान एवं 
अज्ञान के ऐसे समुद्र में गोते लगा रहे हैं जिसका कोई किनारा ही नहीं है। उनका 
निष्कपट दुराग्रह एवं पूर्वाग्रह रहित मन व्यथित हो उठा जिसकी चरम परिणति 
अनेक साथियों सहित उनकी दिगम्बर जैन दीक्षा के रूप में गुई । अब तक वह अहू- 
निश अध्यात्म शास्त्रों के पठन, मनन, आत्म चितन तथा आत्म साक्षात्कार के कार्य 
में लीन रहते हुये बीतराग-विज्ञान का उपदेश देकर पामर-अज्ञानियों को मुग्ति का 
मार्ग दर्शा रहे हैं । उन्होंने श्रीमद्‌ कुन्दकुन्दाचाये देव द्वारा रचित अन्य ग्रन्थों सहित 
“समयसार” ग्रन्थ पर ।7 बार प्रवचन किये। इस प्रकार श्री स्वामी ने एक हजार 
वर्ष के अन्तराल से अपनी प्रवचनरूपी ध्वजा का आरोहण श्रीअमृतचन्द्राचार्य कृत 
आत्मख्याति नामक समयसार की सेंस्कृत टीका एवं समयसार कलश रूप उस कलदा- 
बद्ध शिखर पर किया जिसका निर्माण “समयसार” ग्रन्थ रूप परमागम भवन पर 
किया गया था । हजार वर्षो के ऋमिक व्यवधान के उपरान्त भी आत्म तत्व का स्वरूप 
एवं उसके निरूपण में भावनात्मक एवं तथ्यात्मक समानता अद्वितीय, एवं अद्भुत 
हैं, जो इन तीन महान पुरुषों की, भूमिका में भेद होते हुए भी, एक कड़ी में पिरोकर 
सम्बद्ध करता है। ठीक भी है सत्य काल के प्रवाह से झ्रप्रभावित, कालातीत तथा 
ब्रैकालिक होता हैं । यही उसकी दिद्येषता है । 
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.. .,.. करी कानजी स्वामी के तत्व खितन की गहराई, सरलता, निम्छलता, आत्मी- 
, ज्मुंखी वृत्ति सभा तत्व प्रेमी अन्युओं के प्रति अगाढ़ स्नेह का परिणाम है कि सहस्यें 
.. जैन-बैनेतर दृत्ति तथा तत्व प्रेमी बस्घुओं ने आत्म-विज्ञान को समझा, जाता, अद्धाद 
तकिया और उसका प्रनुशरण कर रहे हैं, जब कि भावहीन शरीर किया 
. परक बुद्धि के धनी महानुभावों की ऐसी दयनीय स्थिति है कि वह अपनी संतत्ति से, 
तत्व ज्ञान तो दूर, कथित घामिक क्रियाओं का अनुशरण करवा पाने में अपने को अस- 
हाथ पा रहे हैं। अध्यात्मिक पथ प्रदर्शक श्री कानजी स्वामी ने आत्मा के गूढ़ रहस्य 
को जन-जन के सन का विषय बनाकर जैनघर्ं को “जैनधर्म' के रूप में प्रतिष्ठा- 
पिसत किया है। उन्होंने जन्मजात पैजिकता में कैद धर्म को प्रचार परक स्वरूप प्रदान 
किया है। उनके सदप्रयात एवं सतत्‌ साधना से तत्व प्रचार की अदुभुत तरंगें जन- 
मानव को आविभूत किये जा रही हैं जिनमें अज्ञान, अश्रद्धान, भ्रंघविश्वास असंयम 
' शव अमर्यादित आचार तिरोभूत हो रहा । इसे एक महान धामिक क्रान्ति के रूप में 
प्रकपित किया जा सकता हैं जिसका सम्पूर्ण श्रेय श्री कानजी स्वामी के निष्ठावान दुढ़, 
निर्मेल अनेकांन्तिक तथा पुरुषार्थी आत्मस्वभावोन्मुखी व्यक्ति को है, जो विरोधों के 
झंक्षावतों में भी अकंप-निश्चल एवं अडिग रहा । आवश्यकता है समय रहते हम उनके 
करत त्व के महत्व को समझें, प्रेरणा लें और आत्मविज्ञान के प्रचार-प्रसार में उनका 
सहयोग करें। यदि हमने अपने दृष्टिकोण को विशाल नहीं बनाया तो निश्चित ही 
इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा । अध्यात्मबाद के ऐसे निर्मोही महान आत्मसाधक को 
भेरा कोटिशः प्रणाम जिसके सद्प्रभाव के कारण मुझमें उक्त पक्तियां लिपिबद्ध करने 
की सामध्य हुई । 
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मोक्ष-पथ के राही 


--पं० शान अंद जेम जबलपुर (स० भ्र०) 

अध्यात्म मनुष्य जीवन की आवश्यकता है, सहजता है, शान्ति है, सुख है 
और संतोष है। भ्रत्यन्त प्रतिकूल परित्थितियों में भी मनुष्य अडोल और 
अकम्प बना रह सकता है तो केवल अध्यात्म की वृति ह्वारा, भात्मा की चिरन्तन 
झग्राराधता द्वारा धर्म का मूल तत्व यानी अध्यात्म भर्थात्‌ आत्म तस्‍्व की यथार्थ जान- 
कारी कुच दिनों से जैनियों में भी विस्मृत हो चली थी भौर केवल धर्म के नाम पर 
कुछ रूढ़ियों का पालन ही शेष रह गया था । परन्तु धर्म के मूल भूत तत्त्व और रहस्य 
के अनुभवन का जो वातावरण आध्यात्मिक सन्त प्रवर कानजी स्वामी ने कुछ विनों 
से पुनः उद्धत किया है वह श्रत्यन्त संतोष और हर्ष की बात हैं | लोगों को सहज घर्म॑ 
के स्वरूप का सहजतया वर्णन और झ्वधारण करा देने के यश:कार्य में स्वामी जो का 
जो बहुमान किया जाय वह थोड़ा है। स्वामीजी ने, मनुष्यों को भपने जीवन में धर्म 
का धारण करना कठिन है, धर्म का पालन करना कठिन है इत्यादि भ्रान्त धारणाभ्रों 
को जड़ भूल से उखाड़ दिया है। उनका प्रचण्ड उद्घोष है कि झात्मा का धर्म आत्मा 
धारण न कर सके यह सर्वथा असंभव है। सीधे-सादे नपे तुले शब्दों में वे तत्व की 
बात कहते हैं कि भाई यदि हलुवा बनाना हो तो पहले श्राटे को धी में सेंकना पड़ेगा 
और बाद में उसमें शक्कर का पानी डालना पड़ेगा ऐसे तो हलुवा बन सकता है, 
परन्तु कोई पहले शक्कर का पानी आटे में डाल दें और बाद में घी डाले क्योंकि उसे 
ऐसा लगता है कि पहले घी आटे में डालने से दिखता तो है नहीं और खर्च ज्यादा 
हो जाता है यदि बाद में डाला जावे तो खर्च कम होगा और दिखेग। अधिक, परन्तु 
ऐसा करने से हलुवा बनना तो दूर रहा कूपरी भी भ्रच्छी तैयार नेहीं हो सकेगी इसी 
प्रकार आत्मा में घर्मं का स्वरूप प्राप्त करने को पहले सम्यग्दर्शन रूप घी डालता 
पड़ेगा । बाल सुलभ भाषा में वे नारियल का भी उदाहरण देते हैं कि आत्मा का 
स्वरूप तो नारियल के खाद्य शुक्कोश के समान भ्रन्त में सुरक्षित है। बाहर के जठा 
जूट नरेटी और शुक्कता के ऊपर लालिमा की परत वह लारियल तहीं नारियल के 
साथ पाने जाने वाले नारियल से पुयक विकार हैं शरीर झात्मा नहीं, शानावरणादि 
कर्म आत्मा नहीं और रामद्रेषादि भाव भी प्रात्मा नहीं। इतना ही नहीं आत्म! में 
उत्पम्न होने वाली आत्मा का छुद्ध पर्याय भी आत्मा नहीं क्योंकि बह क्षणिक है भोर 
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अकालिक । अनादिकालीन अम भौर प्रान्त धारणाओों को समूल उन्मुलत करने में 
सक्षम कानजी स्वामी की इस वाली का हमारी परंपरा के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा 
ज़िरोध किया जानता कहाँ तक संगत और उचित है हमारी समझ में न भा सकने 
योग्य बात है परन्तु ऐसे समय भौर प्रसंग में हुम सबको ध्यान देकर विचारना है कि 
कातजी स्वामी के विरोध के घोले में हम बीतराग भगवान के तत्व दर्शन की ही 
विराधता तो नहों करने लग गये हैं। मनुष्य को अपनी वर्तमान स्थिति से ऊँचा 
उठाने के लिए लौकिक दृष्टि से भी उसमें अविद्यमान ऊँचाइयों भौर अच्छाइयों का 
जुणगान किया जाता है जिससे कि वह प्रगतिशील कदम उठा सके । फिर कानजी 
स्वामी तो हमेशा ही प्रात्मा में विद्यमान गुणों की महिमा का ही मंगलमयगान 
करते हैं उनसे हमारा विरोध क्‍यों और कैसे उचित हो सकता है। 


कानजी स्वामी ने तो झ्पनी कुल परम्परा से प्राप्त कुसंस्कारों को भौर 
विपरीतताओं की तिलांजलि दी है। हम प्रन्ध विश्वास की कारा से निकलें यथार्थ 
को पहिचानें तो कानजी स्तरामी के संबंध में जो विपरीत धारणायें मन में विद्यमान 
हैं वे समाप्त हो जावेगी । हम प्रपनी अपने धर्म की ही बात कानजी स्वामी के सुख 
से सुनते हैं कोई निराला भौर बेहुदा सत्य नहीं। धर्म की नींव पर भाधारित वस्तु 
तत्व का प्रलर विश्लेषण करने वाले महापुरुष श्री कानजी स्वामी चिरायु हों । 


संगल कासना 


“आत्म धरम जिन ज्योति जगा शुभ 
मिथ्या तम हर, दे उपदेश । 

बीतराय दर्शन फैलाया प्रवचन-संदिर 
बता जिनेश ॥ 

सोन सुगढ़ सौराष्ट्र केसरी 
बाल-बअह्यचारी विद्वानू-- 

समयसार के कुशल प्रवक्‍ता, 
चिरजींदी हो श्री मद्‌ कहान” 


सौभाग्य भल दोसी, अजमेर (राज०) 
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महान सन्‍त श्री कानजी स्वामी 
--असन्तलाल गरसिहपुरा (बस्यई) 


भारतीय संविधान की २६ वीं धारा के अनुसार किसी भी नागरिक विधि 
के भ्रनुसार किसी भी तरह से घामिक उपासना कर सकता है। उसी के भनुसार 
कानजी स्वामी द्वारा जैन धर्म का प्रचार हो रहा हैं। जैन समाज में, विधेषतः सौ- 
राष्ट्र में, भाज घर-घर की बात हो गया है। कहा जा रहा है--“सोनगढ़ से चला 
एक जैन संत । भ्हिसा का ब्रतधारी, भाइये हम रब उनके सत्‌ मार्ग का प्रध्ययन 


आई 


कर। 


संत श्री कानजी महाराज का जन्म सौरराष्ट्र के ऊमराला ग्राम में वेशाल 
शुक्ल पक्ष की द्वितीय को संवत्‌ १६९४६ में हुआ था। साघु-सन्‍्तों के समायम झौर 
कौट्म्बिक धार्मिक प्रवृत्ति के कारण श्राप में बचपन से ही धर्म के प्रति श्रद्धा जाग्रत 
हुई और ग्रापका समय सांसारिक विषय में न लगकर पाप, पुण्य, कर्ता कर्म भौर 
उपादान को समझने में ही लगा रहता था। इतने से ही आपको संतोष नही हुझा । 
श्रद्धा और जिज्ञासा का अविरत 'युद्ध/ आपके मनमें हमेशा रहा । इस तरह इस महान 
श्रात्मशोधक का चित्त सांसारिक विषयों से बिल्कुल दूर रहने लगा। अन्त में २४ 
वर्ष कीं आयु में ज्ञान--उपासना के लिये गृहत्याग कर, दीक्षा ग्रहण की और स्था० 
साधु बने । 


दीक्षा के बाद 

आपने साधु-दीक्षा भ्रवए्य धारण की, परन्तु मन की कशमकश अर्थात्‌ श्रद्धा 
और जिज्ञासा के भावों कौ लड़ाई ने आपको भ्नेकानेक शास्त्रों के पठन-पाठन में ही 
लीन रखा और इस तरह इनका आत्मशोघन कार्य निरन्तर चालू रहा। जैन घर्मा- 
वलंबी संत होने के नाते आपका शरीररूपी इस पुदूगलकों ई घन देने में बाघा महसूस 
नही हुई, परन्तु मन की शांति श्राप्त करने के लिए, जितने भी शास्त्र ्रापके हाथों में 
आये, पढ़ डाले । फिर भी पुष्य, पाप, कर्सा, कर्म झौर उपादान का झगड़ा भन में 
वसा का वैसा ही बना रहा । पनन्‍्त में श्री दिगम्बर जैनाचार्य श्री कुंदकुंदाचार्य द्वारा 
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लिखित श्री समयसार पंथ झापके हाथों पड़ा और मनन के बाद श्रद्धा प्रौर जिज्ञासा 
की मैत्री हुंई अर्थात्‌ समाधान होने पर वास्तविक मार्गदर्शन मिला । | 

संदत्‌ १६९१ में आपके दिगम्वबर जैन धर्म के संप्रदाय को झपनाया | दिनम्बर 
ख्ैन पंथ का साथु होना आसान नही है । इस पंथ को अपनाने के लिए एक साधु को 
११ प्रतिमाएँ धारण करनी पड़ती हैं भौर भ्रन्‍्त में शाश्वत निरंजन निराकार का रूप 
धारण कर नग्न दिगम्वर होना होता हैं । बाइस परिषह भौर वत्तीस भ्रंतराय का 
पालन करना पढ़ता हैं। जैन धर्म में ही नहीं विष्व के सभी धर्मों में त्यागी या ब्रती 
का स्थान हमेशा श्रावक या गृहस्थ से ऊँचा होता है और हम सहज कह सकते हैं कि 
कानजी स्वामी दिगम्बर जैत समाज के ही नहीं बल्कि समस्त जैन समाज के वयोवृद्ध 
विद्वान त्यागी महापुरुष हैं । 


उपदेश को विशेषता 

श्री कानजी महाराज के गहरे भ्रध्ययन, पठन-पाठन, विषय-प्रतिपादन, भाषा 
की सरलता, वाकपटूता, सुस्मरण शक्ति शोर गहरे भ्रनुभव को झलक उनके उपदेशों 
में मिलती है। यही कारण है कि आप समाज में महान बने और आपके दर्शन से 
जनसाधारण को अलौकिक शांति की प्रेरणा मिलती है। भ्रात्म स्वभाव में अवस्थित 
परमात्म शक्ति को प्रकट करने की कुन्जी प्रापके उपदेश से प्राप्त हो सकती है। 
आत्म-साधना भर उसका सत्य उपदेश यही आपके जीवन का मुख्य कार्य है। इनके 
इस प्रात्म सन्देश को राष्ट्रपिता गांधी, कस्तुरवा भोर महादेव भाई देसाई ने भी सूना 
था । श्री ढेवर और श्री मुरारजी भाई देसाई भी आपके उपदेश का श्रवण कर चुके 
हैं श्रौर भी लालबहादुर शास्त्री भी बम्बई में इनके उपदेशों से प्रभावित हुए थे । 


भ्रापके उपदेशका यही सार है कि झ्रात्माका वास्तविक स्वरूप समझो, जड़ 
चेतन की भ्रत्यंत भिन्‍न को समफाकर तत्त्व सम्बन्धी होने वाली भूलों को दूर करो 
भोर साक्षात्‌ सत्सूमागम से भ्रत्यधिक प्रयत्न से, सम्यदर्शन सम्यगज्ञान और सम्यक्‌ 
'लरित्र को प्राप्त करो। मोक्षमार्ग का द्वार सम्यग्दर्शन से ही खुलता है । 


सोनगढ़ 


आज सोनगढ़ (सौराष्ट्र) जैनियों का हरिद्वार श्रथवा ऋषीकेश बन गया है । 
आपने तीय॑भक्ति की उपासना के हेतु सारे देश का ्रमण किया। जिस, “गुजरात और 
सोगरष्टर में दिगम्बर जैन मन्दिर” नही के बराबर थे आपके प्रभाव से गांवों और 
शहर में नये दिगम्बर जैन मन्दिर बन रहे हैं। झ्राज सारे सौराष्ट्र में ही नहीं बल्कि 
सारे भारत में भ्रापफी इस घामिक लहरने नया रूप लिया है.। भन्य धर्मावलम्धी भी 
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आपसे बहुत प्रभावित हुए हैं। यही कारण है कि भक्त भगवान्‌ को अम्बई में भी 
पांचवीं बार सन्‌ १६५६९, १६६४, १६६६, १६७२, १६७४, में खीच लाये-भौर यहाँ 
भी आपके प्रभाव से चार नये मन्दिर बने । झापके मानने वाले एक संगठन में सूच 
में बंधकर स्थान-स्थान पर हाउसिंग कालोनी, व्यापार व्यवसाय के साधनों का 
सदुपयोग करके बन्धुत्व, मातृत्व भावना, मेल-जोल, विद्योन्नति झादि का कार्य कर 
रहे हैं। भ्रपके उपदेशों का साहित्य गुजराती, हिन्दी और अन्य भाषाओं में मिलता 
है । इनकी पहुँच अपने देश में ही नहीं बल्कि भ्रफीका तक है । 

संसार के सभी धर्मों में उततार-बढ़ाव आये हैं भ्रौर सम्प्रदाय बने हैं, जैसे कैयो- 
लिक, प्राटेस्ट और प्यूरिटन, शीया और सुन्नी, महायन्‌ और हीनयान, द तवाद 
अद्व तवाद और तांत्रिकबाद श्रादि जैनधर्म में भी सर्वप्रथम दिगम्बर, बाद में 
इ्वेतांबर और स्थानकवासी श्रादि सम्प्रदायों का प्रादु भाव हुआ भौर आज इस देश 
में सबको विधि के अनुसार बिना भेद भाव के भ्पने इच्छानुसार पूजा, और अर्चना 
करने का पूजा भ्रधिकार है । 


उद्धार की पुकार 

ध्राज आथिक विषमता के कारण, श्रद्धा और विश्वास के स्तभ टूट गये हैं । 
सर्वत्र लौकिक और भौतिक शिक्षा के कारण परमात्मा के डर का लोप हो रहा है । 
मन्दिरों, मस्जिदों में मी चोरियां शुरू हो गयी है। मूर्तियों की भ्रविनय, शिरोच्छेद 
आदि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ आये दिन घट रही हैं । प्राचीन जैन संस्कृति की रक्षा नहीं 
हो पा रही है जयपुर के मन्दिरों, पपौरा (बुन्देलखण्ड), उदयगिरि और खण्डगिरि 
(उड़ीसा) आजननेरी (महाराष्ट्र) श्रवणबेलगोला मुड़बद्री (मैसूर कर्नाटक) की 
जैन कला श्र संस्कृति मंसूर, कर्नाटक, आँध्र बस्ती और तमिलनाड्‌ व केरल की 
कला ओर संस्कृति श्री कानजी स्वामी के समान सभी साधुझों भ्ौर श्रेष्ठ बगंकी 
और पुकार२ कर वह रही है कि 'हे स्वामिन नई मूततियों न विराजमान करें हम 
अपूजनीय अवस्था में है, हमारा उद्धार करें, नये मन्दिरों में हमें विराजमान करें । 


श्राशा ही नहीं विश्वास है कि श्री कानजी स्वामी इस जैन संस्कृति की कला 
और परम्पराओञों की रक्षा का भार अ्रपने ऊपर लेंगे। 
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5 
महात्र तत्ववत्ता 
(कै धरतालाल ज॑ंन, स्वालियर 
उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ सींमधर सुर्य उदय आया। 
जिस ज्योति ने श्री झुन्द कुन्द श्री अमृतचन्द्र को प्रयटाबा ॥१॥ 
जिस किरणावलि ने अध्यातम श्री कहांन गुरू को समझाया। 
जिनकी अभृत वाणी ने भव्य जीवों को स्वानुभव प्रगठाया ॥१॥ 
तीर्थंकर का है विरहपड़ हमें दिव्य संदेश न मिल पाया। 
बह विरह भुलाकर तीर्थंकर के तुल्य है अमृत पिला दिया ॥३॥ 
क्री समवसार श्री प्रववचनसार है नियमसार परमागम हैं। 
पंचास्तिकाय श्री अ्रष्टपाहुड़ का मर्म हृदय में सजा दिया ॥४॥ 
चेतन जड़ सभी भिन्‍न-भिन्‍न हैं अपने ही चतुष्टय। 
प्रुव स्थाई अविनाशी हैं क्रम बढ़ पर्याय. बदलते हैं ॥॥५॥ 
निज शक्ति वहीं है उपादान जो कर्मरूप में परणति हों। 
है सभी निमित्तों उदासीन पर योग रूप में बने रहें ॥६॥ 
कोई न किसी को करे धरे स्वयमेव परणमन होता है। 
बस्तु स्वतंत्र सत्‌ मर्म धन्य ज्ञानी धर्मी ने समझाया॥७॥ 
निज भ्रात्म तत्वतौ अलिगन ग्राह्म ग्रनुपम ज्ञान _तत्व प्रुवशाश्वत । 
रागादि जुद्दा पर जेय तत्वघन कहान गुरू ने समझाया ॥८॥ 


इतने बर्ष जिओ जितने हैं अम्बर में तारे ! 
शर्मंन लाल 'सरस' 
जाने क्‍या रहस्थ है सचमुच, संदगुरु की वाणी में । 
स्वयं आत्मा लिंच भ्राती है, जिनकी श्रगवानी में, 
श्रीमद्राय चत्र, बापू की यह धरती कहती है-- 
चमत्कार होता आया है गुजराती पानी में॥ 
जहां जहाँ गये, प्रापने ऐसा जादू डाला। 
जड़ तक को जिसने चेतन के, चिर रंग में रंग डाला, 
देख सोनगढ़ महावीर मन्दिर को दर्शक कहता-- 
मन्दिर की दीवारों को भी, समयसार कर डाला ॥ 
युग युग पाते रहें पार पाने को, वचन तुम्हारे। 
यत्र तत्र सर्वत्र सभी मन से कर रहे इशारे... 
'सरस' ८७ वर्ष झापके, सचमुच में थोड़े हैं। 
इतने वर्ष जिश्रो जितने हैं, श्रम्बर में तारे ।। 
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अध्यात्म उपदेष्टा 
पूज्य श्री कानजी स्वामी 
[_] ज्ञान्ति कुमार जेस, सो (सभिण्ड). 


भारत वर्ष में प्रध्यात्म की धारा भ्रविक्तिन्न रूप से सदा से प्रवाहित हीतीं 
रही है। इस अध्यात्म धारा को प्रवाहित बनाये रखने के लिए समय-समय पर महा< 
मनीषियों का सद्भाव भी रहा है | विक्रम की पहिली शताब्द में श्री क्ुन्दकुल्दाचार्य 
ने सीमंधर स्वामी से श्रध्यात्म का श्रमर संदेश प्राप्त कर श्रध्यात्म ग्रन्थों की रचना 
कर और अमृताचन्द्राचाये ने टीकायें बनाकर भ्रात्म विस्मृत प्राणियों पर महान्‌ उपकार 
किया है। इन्हीं प्रध्यात्म ग्रन्थों से प्रेरित बहुत सा अध्यात्म साहित्य प्राकृत संह्कृत 
झौर हिन्दी आदि भाषाप्रों एवं उपभाषाओं में श्राज तक उपलब्ध है । पिछली कुछ 
शताबिदियों में ये बनारसीदास जी, दीपचन्द जी शाह, जयचन्द्र जी, दौलतराम णी 
प्रष्डित प्रवर टोडरमल जी, श्रीमद्‌ रायचन्द जी आदि के द्वारा भ्रध्यात्मिक ग्रन्थों के 
आझाधार पर तत्कालीन-सरल, सुगम्य, भाषा में साहित्य-सृजित होकर प्रध्यात्म धारा 
बाज तक प्रवाहित रही है । 


गुजरात प्रान्त में सोतगढ़ के सुप्रसिद्ध भध्यात्म योगी श्री कानजी स्वामी के 
भ्रध्यात्म जगत में महत उपकारों को भुलाया नहीं जा सकता। जिन्होंने ध्रपनी पंद्वितीय 
प्रतिभा से इस भौतकीय युग की भ्रंधकार मय जगती पर विलुप्त प्रायः अध्यात्म धारा 
को पुनः प्रवाहित बनाये रखने का भदम्य कार्य किया है। 

पूज्य श्री कानजी स्वामी ने सत्याथ वस्तु स्वरूप बताकर जीवों को सम्मार्ग 
प्रदर्शित किया है । वर्तमान युग के न्याय, व्याकरण, सिद्धास्तादि विषयों के किचित 
ज्ञान से मदोन्‍्मत-विद्वान्‌ भी स्व्रामी जी द्वारा वस्तु स्वरूप का यर्थाथ निरूपण-सुनकर 
दाँतों तले उंगुली दबा कर भपने सात मद चूर २ होता पाते हैं। वास्त्रव में बिना-भेद 
विज्ञान के ग्यारह अज्ीं और नौ पूर्वों तक का ज्ञान भी कल्याणकारी नहीं है । जिस 
प्रकार सर्व्ञ भगवन्तों की बाणी का भावलिंगी सन्‍्तों ने अभाव नहीं लटकते दिया 
उसी प्रकार पूज्य श्री कानजी स्वामी ने अपने परम अमृतमयी प्रध्यात्म प्रबचनों से 
कु दाकु दादि झाचायों के वियोग को असरने दिया है। आपने प्रावालम्यूद के हृदय 
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*. पटल पर भ्रध्यात्म बीज यदल कर प्रध्यात्म रस सिंचित किया है। आपके द्वारा 
' दिगम्बर धर्म के मूल तस्‍्वों का उसी प्रकार सम्यक्‌ प्ररखण हो रहा है जैसा कि सर्वेज्ञ 
परमात्मा के ज्ञान में भलका है । 

पूज्य श्री कानजी स्वामी झात्मानुभावी मेधावी जन हैं । मापने जैन शासन की 
जो प्रभावना की हैं वह भुतकालीन १००० वर्षों में भी नहीं हुई है। आत्म-विज्ञान 
रस के पिपासुजनों की प्यास ज्ञानरूपी श्रमृत से भापके द्वारा सहज ही में शान्त हो 
रही है। आपके प्रवचतों को सुनकर मुमुक्षु भी झ्रात्म रस में विभोर होकर मोक्षपुरी 
की सैर करने का अनुभव करने लगते हैं। भागम का वास्तविक प्रभिप्राय क्या है ? 
इसे पूज्य श्री ने ही समझा व समझाया है। आगम के अतन्तररहस्य को इस समय 
के ब्रती महात्रती तथा प्रन्य विद्वान स्पष्ट नहीं कर पाये हैं, उसका रहस्य श्री कानजी 
स्वामी ने चारों भ्रनुयोगों के शास्त्रों का निच्रोड़ एक मात्र वीतरागता प्राप्त करता 
बताया है, और वीतरागता दो द्रव्यों के भेदशान अथवा प्रात्म द्रव्य को जाने बिता 
प्राप्त नहीं हो सकती पृज्य गुरुदेव मुक्ति पथ में स्वयं प्रमाण कर रहे हैं भौर जगत के 
अन्य भव्य जीवों को भी आत्म शुद्धि रूप मंगलमय परम मुक्ति मार्ग प्रदर्शित कर 
रहे हैं। 

जगत के सर्व द्रव्य उनके अ्रनन्त गुण, उनकी पर्यायें प्रति समय की परिणति 
स्वतंत्र या निस्पेक्ष है। उनके उत्पाद-व्यय-भ्रौव्य भी पूर्ण निरपेक्ष है। इससे वस्तु के 
यथार्थ स्वरूप का दिग्दर्शन जगत के जीवों को कराव २ वस्तु स्वातस्त्रय की उद्घोषणा 
कर रहे हैं। पर द्रव्य और परभाव में एकत्व बुद्धि संसार परिभ्रमण कर कारण और 
स्वद्रव्य, स्वभाव का भ्राश्रय मुक्ति कारण बताकर झआप सदा निज शुद्ध चैतन्य में रमण 
करते हैं। भापके प्रध्यात्म उपदेश द्वारा भगवान महावीर के परम-जीवों को झ्ात्म 
हितकारी मार्ग प्रशस्त हो रहा है। 

वर्तमान काल में साक्षात्‌ तीथेंकर या केवली श्रुत केवली भगवस्तों, निवि- 
वाद भावलिगीं सन्‍्तों का सद्भाव नही है तथा धर्मात्मा जीवों का ही समागम अत्यन्त 
दुलंभ है क्योंकि सम्यक्त्वधारी जीव इस क्षेत्र में पैदा नहीं होते हैं बल्कि भ्ात्म विधारक 
था भिच्या दृष्टि ही इस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और मिथ्यात्व की बाहुल्‍यता से 
मिथ्यात्व के उपदेष्टाओ्ों का सहज संयोग होने से भिथ्यात्व की ही पुष्टि हो रही है । 
भत: भिध्या मान्यता के परित्यागी, सन्म्रार्गी बहुत भ्रल्प दिखाई देते हैं । बल्कि सन्मार्गें 
हक 82200 $8 पे । अनादि से मिथ्यात्व दशा न छोड़ने और सम्यकत्त 
ने ययाथ॑ मोक्षमार्ग का 0 बोर (2 अ 33१ ते मसला 
सख्त सुगम्य भावा में किकपस कर अमन रत कर 

_ुआ पर झति उपकार किया है। भ्रापका एक 


है. 
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-एक छब्द झात्मानुभव के रस में भिग्रा हुआ झरता हुप्ना सा प्रतीत होता है। दैव, 
आस्त्र, गुरु का यर्थात्र स्वरूप की श्रद्धा और उनके प्रति अपार झन॑न्‍्य भवित झापकी 
आत्म प्रवित्रता का छोतक है ।. प्रहन्त स्वरूप में निज आत्मा की महिमा बतलाते 
समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानों उनकी झात्मा झरहस्त बनने में संलग्न है । 
आपकी वाणी के वाक्य “तु श्रद्धा में अरहन्त बन” अरहन्त जो कर सकते हैं वह तु 
भी कर सकता है भर्थात्‌ भ्ररंहन्त भी ज्ञाता दृष्टा हीः है भौर तू भी ज्ञाता दृष्टा हीं 
रहकर अरहन्त बनने का पुरुषार्थ कर । 

पूज्य श्री गुरुदेव ने अपने चारों ओर विपरीत वातावरण की कभी परवाह न 
'नहीं की और सत्य की खोज कर अपने जीवन में उतारा तथा भ्रन्यों को भी जीवन में 
उतारने की प्रेरणा दी । श्री स्वामी जी ने जैन सिद्धान्त तथा झ्रागम का गहन प्रध्ययन 
किया है और जीवन का सबसे बड़ा भाग अध्ययन मनन चिन्तन में ही व्यतीत किया 
है। ऐसे महांन्‌ ग्राध्यात्मिक क्रान्तिकारी की प्रेरणा से जैन समाज की प्रचलित विचार 
धाराझों में श्रामूल परिवर्तत हुआ है । यह परिवर्तन बहुत से कुलागत जैनों को वास्त- 
विक जैन बनाए रखने में सफल हुआ है तथा जैनेसरों को भी जैन सैद्धान्तिक परम्प, 
राञ्रों से परिचित कराने में महान्‌ योग रहा है। 

जैन दर्शन के स्वतन्त्र उद्धोषक पृज्य श्री कानजी स्वामी बार-बार कहते हैं 
“कि धर्म घारण के पूर्व सच्ची श्रद्धा होनी चाहिये। यही सम्यक्‌ दर्शन का सम्यक्‌ 
उपाय है और सम्यक दर्शन से ही सर्वज्ञ की सच्ची पहचान हो सकती है । इस तरह 
सवंज्ञ की श्रद्धा और सम्यक्‌ दर्शव एक दूसरे के सहभागी हैं। इसीलिए “दंसण मूलों 
घम्मो”' या धर्म का मूल सर्वंश एक ही बात है। इस प्रकार पूज्य ग्रुर्व बार-बार 
प्रवचन सार की ८०-८२ वीं गाथा दुहराते हुए कहते हैं कि जिसने द्रज्य-गुण-पर्याय से 
अरहन्त को पहिचाना है उसने भपनी आत्मा को भी अवश्य पहिचाना है श्रौर उसका 
मोह (दर्शन मोह) या मिथ्यात्व क्षय लेकर सम्यक्‌ दर्शन की उपलब्धि हुई है। इसके 
पद्चात्‌ श्रात्मोन्मुखी वृत्ति से शुद्धोपयोग की वृद्धि से राग द्वेष का क्षय होकर या 
चारित्र भोह का क्षय होकर अरहन्त दक्षा प्रकट करने का पुरुषार्थ चालू होने से भ्रपने 
में सर्वज्ञता प्राप्त कर ली है । 

जगता के सर्व पदार्थों को व उनकी त्रिकाली पर्यायों सहित सर्वज्ञ एक साथ 
जानते हैं और वैसा ही पदार्थों में परिणमन होने का स्वरूप हैं ! इसमें कुछ फेर फार 
या परिवर्तन कर अपने अनुकूल करने की जिसको वृद्धि है उसके सर्वज्ञ की सर्वश्ञता 
और वस्तु स्वरूप के निर्णय का पुरुषार्थ ही नहीं । सर्वक्ष की श्रद्धा भर वस्तु स्वरूप 
के निर्णय में भापकी आत्मा का पृरुषार्थ है। ऐसे पुरुषार्थ के बिना सर्वज्ञ का या 
क्रम बद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय कभी नहीं हो सकता। भ्रतः सर्वज्ञ की श्रद्धा में ही 


काहन-गुरुदेव विधेषांक १भ५ 


' ऋगवद्ध पर्याप्य का निर्णय है भौर इसे ही मोक्षमार्य का धच्चा उपाय कहते है। इस 
विषय पर पुण्य गुरुदेव ने नवोने खोज करके पर्याव की क्रम बढ्धता बताकरे सर्वज्ञ की 
सर्वक्षता की सिद्धि की है। आप कहते हैं कि इकाई तुने सर्वज्ञ का निर्णय किया है । 
क्या इस जमत में सर्वक्ष है--जिसको भव नहीं राग द्वेष नहीं ऐसे सर्वक्ष के निर्यय 
करने में रागादि से भिन्‍त जिकाली शुद्ध परमात्म तत्व या ज्ञान स्वभाव के निर्णय 
का प्‌रषार्य होता है। इसलिए सर्वज्ञ का निर्यय कर जिसमें क्रम बद्ध पर्याय का 
निर्णय होते होत तुझे अपने पुरुषार्थ का सहज भान हो जायेगा । 
बस्तु का परिणमत उसकी योग्यता के साम्यं से होते समय साक्षी पूर्वक 
निमित्त की उपस्थिति निशिवत रूप से होते हुए भी उसके परिणमन में निमिक्त का 
झकिचित्पता है। उपादात और तिध्ित्त दोनों का परिणमन प्रपने २ में पूर्ण रूप से 
स्वतंत्र है । उस पूज्य श्री ने अनेक दृष्टान्त युक्ति और शास्त्रीय प्रमाणों से अ्रच्छी 
प्रकार से समझाया है। जब यह जीव निभित्ताधीव, पराश्चित बुद्धि का परिणाम छोड़ 
कर अपने स्वाधीन स्वाभाव के सम्मुख परिणमन करता है तब ही उसे मुक्ति का मार्ग 
प्राप्त होता है। निमित नैमितक सम्बन्ध है पर कर्ता कर्म सम्बन्धकारी है। निमित्त 
कर्सा और नैमित्तक उसका कार्य यह कदापि सिद्ध नहीं होता, कर्योंकि एक द्रव्य दो 
क्रियायें नही करता झौर दो द्रव्य मिल कर एक क्रिया नहीं करते यदि ये हो जायें 
तो प्रत्येक द्रव्य की स्वतत्रता नष्ट होकर द्रव्य का भी नाश हो जायेगा । यद्यपि जब 
नैमित्तक दशा होती है तो उसी समय निमित्त भी मौजूद है । किन्तु वह उस रूप न 
तो परिणमित हुआ और न परिणमित्त कराने में सहयोगी ही हुआ है । दोनों का सम- 
काल होने से पराक्षित बुद्धि जीव ऐसा मान लेता है कि इसके कारण ऐसा हुआ जगत 
के सभी पदार्थों मे प्रति समय नैमित्तिक पर्यायें हो रही हैं । इससे यह सिद्ध होता है 
कि निमित्त के बिना ही सबका परिणमन हो रहा है । ऐसा एक भी समय नहीं जब 
कि जगत के पदार्थों में नैमित्तिक दशा या पर्यायें न होती हैं । नैमित्तिक दशा के समय 
निमित्त न हो ऐसा नही होता । श्रत: नैमित्तिक कार्य होता है तो निमित्त की योग्यता 
वाले पदार्थ होते ही हैं । नैमित्तिक से ही निमित्त की तिद्धी होती है | बिना नेमित्तिक 
के निमित्त का शान नहीं होता । जब निमित्त है तब उसी समय नैमित्तिक कार्य का 
भी अस्तित्व है। यदि नैमित्तिक है तो पर वस्तु को उसका निमित्त भी कहा जाता 
है। नैमित्तिक कार्य के बिना पर वस्तु को निमित्त भी नहीं कहा जाता है। क्योंकि 
नैमित्तिक के बिना निमित्त किसका ? इससे सिद्ध है कि निमित्त तब ही कहलाता 


है जब तैमित्तिक कार्य होता है। निमित्त को प्रकट करने वाला नैमित्तिक कार्य भी 
विधमानता है। जहाँ ऐसा कहा जाता है कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता वहाँ 
ऐसा कथत ऐसे असानी (निशनयाभाषी) को उचित निमित्त का ज्ञान कराने के 
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७ के 


- लिए है जो छह द्व्यों को नहीं मानकर झात्मा के सिवा पर वस्तु का अस्तित्व ही 
स्वीकार वहीं करता है उसे ऐसा कह कर निमित्त का झस्तित्व भी बदलाया जाता 
है । किन्तु जगत के छह द्वव्यों को स्वीकार करने वाले निमित्त नैमित्तिक दोनों की 
स्वतंत्रता स्वीकार करते हैं उन्हें वस्तु स्वतंत्रता का उपदेश दिया गया है | . - 


निश्चय-व्यवहार के बारे में भी आपकी विवेशन शैली भनूठी है। निरचय- 
व्यवहार का स्वरूप आप जिस ढंग से समभाते हैं उसे समक कर सारे जैन सिर्धात 
का रहस्य स्वमेव ही समझ में भ्रा जाता है। व्यवहार करते-करते उसके भ्रवलस्बन 
से निश्चय हो जायेगा ऐसी मान्यता को जैन सिद्धान्त में व्यवहार गूढ़ कहा है । भाप 
कहते हैं कि निश्चय स्वभाव के प्राश्रय से ही मुक्ति मार्ग है। व्यवहार के शुभराग के 
झराश्रय से कदग्पि मुक्ति नहीं हो सकती है भौर ऐसा भी नहीं है कि मुक्ति में पहिले 
व्यवहार और पीछे निश्चय अपितु बिना निश्चय के सच्चा व्यवहार हो ही नहीं: 
सकता । निश्चय-व्यवहार के इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों को जितनी स्पष्ठता से आपने 
समझाया है उतना आज तक कोई नहीं समभा पाया है। श्राप बार-बार कहते हैं कि 
निश्चय-व्यवहार को समझना ज॑न धर्म की मुख्य चीज है। इसमें जिसकी भूल रही 
वही वह जैन धर्म के म्म को कभी नहीं समझ सकता है । निश्चय के प्राश्रय के बिना 
कभी धर्म की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। 

विज्ञान के इस युग में जहाँ कि प्रत्येक बात की सिद्धि तक॑ और अनुभव के 
आधार पर की जाने लगी है ऐसे । समय में पूज्य श्री कानजी स्वामी मे जो चमत्कार 
दिखाया है वह महान चमत्कार है क्योंकि किसी भौतिक पदार्थ का नहीं श्रपितु अपनी 
आत्मानुभूति का है| स्वानुभूति के इस पवित्र आदर से प्रेरित होकर अनेक आत्मायें 
सम्यक पथ प्रदर्शन से अपने जीवन को धन्य मान रही हैं। झापकी लोकोपकार 
कारणी श्रपूर्ण वृत्ति से स्वाभाविक (सहज) दर्शन ज्ञान परिलक्षित होता है । 

सर्वेज्ञ भावन्तों, भाव लिड्ी सन्‍्तों की वाणी के रसास्वदन से भौतिक पदार्थों 
की रुचि का स्वयं ही अभाव भ्रापके जीवन में दिखाई देंता है। भव्योपकारी रचना- 
त्मक कार्यों में आपके समय का सदुपयोग होता है जिसके प्रतिकूल (परिणाम) है कि 
लाखों पुस्तकों एवं ग्रन्थों का सरल सुगम्य भाषा्रों में प्रकाशन होकर नाममात्र मूल्य 
में उपलब्धि, परमावश्यक स्थानों पर जहाँ-जहाँ अधिक उपयोगिता और जैन दर्शन के 
के प्रचार की महत्ता प्रतीत हुई है वहां-वहां पंच कल्याणक, बेदी प्रतिष्ठायें शिक्षण 
प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन (आज के युग की अपूर्व देन) आश्रय एवं सिद्धान्त के 
प्रतिपादनानुसार सम्पन्त हो रहे हैं। अनेक जिन भवनों (जिसमें सोनगढ़ का श्री 
परमागम मंदिर भी विश्व की एक श्रद्वितीय कृति है) का निर्माण हुपा है। हजारों 
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'नवीत जैनेतर बन्घुओं ते समीचीन (दिगम्वर) धर्म की दीक्षा ग्रहण की है। भनेकों 
भाई बहिनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य ब्रत धारण कर आत्महित का मार्ग प्रशस्त किया 
है। प्रशंसा.या निन्‍दा से सदेव दूर रह कर आप आत्मा धर्म या वीतराग धर्म के 
प्रचार एवं प्रसार में अपनी शारीरिक अवस्था का भी ध्यात न रख कर सतत रह 
सकते हैं । 
अस्तु वस्तु स्वरूप के सम्यक ज्ञाता चेतन्यानुभवी, निज शुद्धात्म के उपासक 
प्रध्यात्मक परम्परा को प्रवातित रखने वाले इस युग के महान आ्ाध्यात्मिक संत पूज्य 
कानजी स्वामी जी की शास्त्र भ्रविरुद्ध अनेकान्त स्थाह्राद अतुरचित वाणी और पवित्र 
व्यक्तित्व से अध्यात्म प्रेमी अधिकाधिक सम्बन्धित होकर जीवन सफल करें यही 
मेरी कामना है । [3 








न्‍अकमलःकमलवालंञनमथन. 


महान्‌ उपकारी सन्त 
--रविचण जेन, दिललों 
पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी 
इस युग की महान विभूति हैं। वे एक ऐसे 
महापुरुष हैं जिनके रोम रोम में अध्यात्म 
क्‍या है । 
मुझे कई बार दिल्ली में व सोनगढ़ 
में स्वामी जी को सुनने का योग हुआ है । 
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गुरुदेव 
प्रति समाज बे जो भ्रंतियाँ फैलाई हुई है बे 
निर्मूल हैं, मिथ्या हैं। स्वामी जी के खान 
पान के विषय में भी कई गलत घांरणायें हैं। लेकिन वे सब निराधार हैं। 
स्वामी जी का आहार प्त्वन्त शुद्ध व सुक्षम होता है। स्वयं मेरे घर पर स्वामी जी 
ने एक बार झाहार किया है । 


स्वामी जी ने दिगम्बर जैन घर्मं का बहुत उपकार किया है। आपने दिगम्बर 
धर्म प्रंगीकार किया व लाखों बन्धु स्वर्मी बने, यह इस युग की सबसे क्रान्तिकारी 
धटना है । 


मैं स्वामी जी प्रति लक्ष-लक्ष विनयाजांलि श्रपित करता हे । 
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समयसार के विमोचक 


--परमात्म अकाश भारित्ल; 
जयपुर (राज०) 

महान्‌ आजाये कुंदकुंद, जिन्हें दि० जैन परम्परा में भगवान्‌ महाबीर भौर 
उनके गणघर गौतम के बाद तीसरा स्थान प्राप्त है ने तो समयसार जैसे परम श्रध्यात्म 
ग्रन्थ रचना करके भव्य जीवों का परम उपकार किया ही है परन्तु वर्तमान समय में 
जबकि इस महात्‌ ग्रस्थराज को केवल साधुओं के अध्ययन की ही वस्तु मान लिया 
गया था जन साधारण के लिये समयसार का विमोचन करने वाले आध्यात्मिक संत 
पूज्य श्री कानजी स्वामी का भी भव्य जीवों पर कम उपकार नहीं है । 

पुज्य स्वामी जी ने समयसार के ऊपर ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। 
वे समयसार में ऐसे रम गये कि उन्होंने भ्पना त्रिकाली नाम समयसार (शुद्धात्मा) 
पा लिया। ग्राज समयसार का नाम लेते ही सब लोगों के नेत्र पटल पर उस महान्‌ 
संत का एक रेखाचित्र अंकित हो जाता है । 

पूज्य स्वामी जी ने अपनी स्वृसम्पत्ति को भूलकर भटकने वाले प्राणियों को 
प्रात्म वैभव का ज्ञान कराकर उन्हें वैभवशाली बना दिया है। 

झाज के समग्र में जब लोगों को समय सारिणी (7रध्ा८-]४७6 ) में 
समयसार के लिये कोई स्थान नहीं है वहीं इस महापुरुष की समय-सारिणी 
(7॥7०-7806) समयसार (थुद्धात्मा) के ऊपर ही समर्पित है। 

उन्होंने मनुष्य भव का सार समय पाकर समयसार का चित्वन करके भ्रपना 
समय-सार दाब्द (सार्थक) कर लिया है। 

महान्‌ समयसार का अबलम्बन लेने वाले इस जीवत समयसार को मेरा 
कोटिश: प्रणाम । छ्े 


चैतन्य की भस्ती में मूमते हुये कई बार गुरुदेव के श्री मुख से निकलता 
है--- 

ज्याँ चेतन त्थाँ आत्मा, केवली बोले ऐम 

प्रगट भनुभव आत्मा, निर्मेल को सप्रेम 

चंतन्य प्रभु ! प्रमुता तुम्हारी चेतन्‍्य धाम माँ 

जिनवर प्रभु ! पधारया समोंसरण धाम माँ 
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सौराष्ट्र का सन्‍्ते 
(] अखिल बंसल 

भरा पूरा बदन, गौर वर्ण उच्च ललाट तथा झोजस्थी मुख मुद्रा वाले पूज्य 
श्री कहानजी स्वामी को सर्वप्र थम देखने का सौभाग्य मुझे जयपुर में बीतरास विज्ञान 
अधिक्षण शिविर के भ्रक्सर पर हुआ । उनके प्रवचनों को सुनकर मैं काफी प्रभावित 
हुआ । मैं आज दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूँ कि पूज्य गुरुदेव के प्राध्यात्मिक प्रवंचनों मे 
मुझे नई दिशा दी है । 

जैन घर्मं के महान्‌ प्रभावक आध्यात्मिक संत पूज्य श्री कहानजी स्वामी का 
जन्म सौराष्ट्र प्रान्त के उमराला नामक ग्राम में सम्वत्‌ १९४६ बैशाख शुक्ला दूज के 
दिन हुआ था । बचपन से ही स्वामी जी की रुचि अध्यात्म की श्रोर थी। २४ वर्ष 
के कुमार काल में झापने स्थानकवासी सम्प्रदाय में जिन दीक्षा ले ली । कुछ्षाग्र बुद्धि 
होने के कारण श्रापने शीघ्र ही श्वेताम्बर धर्म ग्रन्थों का गूढ भ्रध्यवन कर समाज में 
अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। झापको बक्‍्ताशैली काफी प्रभावशील रही है, 
झापके प्रवचनों को जो सुन लेता है वही मन्त्रभुग्ध हो जाता है। 

सम्बत्‌ १६७८ की बात है भापको दिग्रम्बर जैन आचारयें पूज्य 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य जी का समयसार नामक श्रपूर्व ग्रन्थ पढ़ने को मिला । इस समय- 
सार ने कहानजी स्वामी के अन्तःस्थल को झकभोर दिया, जिसकी उन्हें खोज थी वह 
स्वयमेव ही उन्हें प्राप्त हो गया। झापने समयसार का गहरा अध्ययन और मनन 
किया, आपके विचारों ने पलटा खाया और सोनगढ़ जाकर सं० १६६१ में चंत्र 
शुक्ला त्रयोदशी के दिन स्थानकवासी सम्प्रदाय का त्यागकर दिग्रम्बर जैन धर्म की 
मान्यता स्वीकार कर ली । तब से श्राप निरन्तर आत्म साधना के भ्ननुसंधान में लगे 
हुए हैं। सोनगढ़ की तो कहें क्या वहाँ तो स्वर्णपुरी जैसा आ्रानन्द झाता है। पूज्य 
स्वामी जी के कारण श्राज सोनगढ़ तीथंधाम बना हुभा है । 

धर्म प्रभावता :--पूज्य गुरुदेव के इस परिवर्तन से सौराष्ट्र प्रान्त में ऋन्‍्दन 
सा मच गया। भ्रपने चारों ओर विरोधपूर्ण वातावरण की परवाह न करते हुए वे 
अपने विचारों पर सुमेरू के समान झडिंग रहे । ठीक ही है “जिसका जितना झधिक 
विरोध होता है उसका उतना ही भ्रधिक प्रचार होता है ।” 
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झाजे सौराष्ट्र में ही क्या सभ्पुणे मारत में विगम्बर जैन धर्म की अभावनी' 
पृज्म गुरुदेव के द्वारा हो रही है । जिस सौराष्ट्र प्रान्त में दिगम्दर संम्धदाय के हफ्के. 
हुक्‍्के ही मिलते थे आज वहाँ हजारों की संख्या में दिगम्वर जैन हैं। यह संब पृण्य 
शुरुदेव की कृपा एवं उनकी प्रभावना का फल ही मानना होगा। सोनगढ़ द्वारा 
प्रकाशित साहित्य के प्रठम-पाठन से 'जैन-जैनेतर सभी लाभ ले रहे हैं। पृण्य स्वामी 
जी ने तत्व के मर्म को बारीकी से समझ कर उसे अपने जीवन में उतारा है. 
अध्यात्म प्रेमी लोग तो झ्ापके सत्संग को पाकर अपने को भ्रन्य समझता है और 
अभ्रध्याट्म चर्चा का रसिक बन जाता है। कानजी स्वामी जो कुछ कहते हैं उसमें एक 
तिथ्पक्ष एवं पवित्र भावना होती है जो श्रोता को प्रभावित किए बिना नहीं रहती । 
उनके प्रवचनों का लाभ लेने हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग सोनगढ़े जाते हैं भौर 
यहाँ झतीव प्रानन्द को प्राप्त कर, तथा झ्ात्मा का सच्चा स्वरूप समझकर अपना 
जीवन सफ़ल बनाते हैं । घन्य हैं वह सौराष्ट्र के संत जो प्रकाश स्तम्भ बनकर सम्पूर्ण 
जैन जगत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं । 


अं 


कोटा प्रशिक्षण शिविर १६७५ में दिए गए प्रवचन का एक प्रंश :--- 

“पाप-पुण्य की वृत्ति भी दुःख रूप ही है। दया, दान, पूजा, भक्ति के भाव 
शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से दुःख के कारण हैं। भगवान भात्मा भ्रतीन्द्रिय प्रानन्‍्द का 
भंडार है। आत्मा और पुण्य-पाप के भाव एक साथ रहते हैं जो दोनों के बीच एक 
संधि है। प्रज्ञा (श्ञान) रूपी छिजा के द्वारा इस संधि को तोड़ा जा सकता है, इस 
संधि के टूटने पर ज्ञान रूप आत्मा व पुण्य-पाप भाव स्पष्टत: भिन्‍न-भिन्‍न प्रतिभासित 
होने लगते हैं इसे ही सम्यरदर्शन, भ्रात्मानुभूति भेद विज्ञान कहा जाता है। धर्मी को 
दया, दान, पूजा, एवं भक्ति के पृष्य भाव आते हैं वे जानने लायक हैं । झ्ाश्य करने 
लायक एक मात्र ज्ञान रूपी श्ात्मा है। भ्रभिप्राय में राय के छूटे बिना सम्यर्दशन 
नहीं होता । सम्यग्दशन होने पर कम बन्ध रुक जाता है। शान से पुण्य पाण की 
निवृत्ति होती है, प्रवृत्ति नहीं। जिसका ज्ञान राग में प्रवृत्ते वह शानी नहीं है, शानी 
को राग आता है पर वह उसका स्वामी नहीं होता; मात्र उसका जानने वाला 


होता है । ग्ग 
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है भाई, तू झ्ात्मा है, तेरा लक्षण शातापन 
है। तू सदा भ्ररूपी (अम्ल) है। शोर 
यह शरीर जड़ है, रुपी (मस्त ) है। तेरे 
से भिन्‍म ही है। भ्रात्मा अपनी अवस्था 
में कार्स कर सकता है पर शरीरादि पर 
पदार्थों को भ्रवस्था में कुछ भी कार्य नहीं 
कर सकता । ऐसा समझ कर यदि जीन 
झपने स्वभाव में रहे तो बिकारी कार्य 
टल सके और सुख-धांति रूप शुभ हो 


शके। 


विदविष्ट लेरव 





छोटे-छोटे बच्चों को साँप और सीढ़ी का खेल खेलते देखा होगा, या आपने भी 
साँप सीढ़ी खेली होगी । हर स्थान पर साँप भी है भौर सीढ़ी भी है। प्रथम स्थान 
पर ही लम्बी सीढ़ी है उससे मुक्ति को पहुंचा जा सकता है भर्थात्‌ वहीं मुक्ति हैं 
झौर लम्बी यात्रा करके कठिन परिश्रम के पश्चात मुक्ति के निकट पहुंचकर भी साँप 
का भय है, वहाँ से ठीक नीचे भ्रा सकता है जहाँ से चला था। जीवन भी ऐसे ही 
साँप सीढ़ी का खेल है। जहां खड़े हो, वहीं से जानो--सम्मोहन को तोड़ो, हृदय की 
श्राँखों से देखो तो पाश्नोगे मुक्ति के कहीं रास्ते नहीं--मुक्ति भ्रभी है शौर यहीं है । 
झथवा बहुत चल कर भी थक्कर भी झज्ञानी साधक पा सकता है कि वह भ्रभी वहीं 
खड़ा हैं, जहाँ से चला था। नींद में पानी पीने से प्यास बुझ नहीं सकती भ्रपितु स्वप्न 
के कारण निद्रा काल दीर्घ हो सकता है । सोने में थोड़ी सुविधा हो रुकती है । 


मु्के स्मरण आता है महात्मा बुद्ध के जीवन का एक बृत । रबीद्धनाथ ने 
यशोधरा से एक गहरा मज्ञाक कराया है। महात्मा बुद्ध जब बोधि प्राप्ति के पश्चात 
अपने गाँव को लौटे तो यशोधरा से मिले । तब यशोघरा ने व्यंग्य पुर्वंक एक प्रश्न 
पुछा---“भ्रापने घर छोड़कर जो पाया क्‍या वह घर में नहीं था ।” बुद्ध निरत्तर हो 
गए । उत्तर क्या दें बड़ी मुश्किल में पड़ गये। भ्रगर कहें कि वह घर में था, तो 
फिर घर छोड़ना मूर्खता थी । झगर कहें कि वह घर में नहीं था तो वह असत्य 
होगा । क्योंकि वह घर में भी मोजूद हैं । उसको जाना भर । जैसे न्यूटन ने पृथ्वी की 
झाकर्षण शक्ति को जाना मात्र जो, कि पहले से मौजूद थी । सत्य सदा सत्य होता है । 
जो झ्ाता है और जाता है वह भसत्य है। सत्य को इसीलिए बनाया नहीं जाता मात्र 
जाना जाता है। जिसको बनाया जा सकता है उसको मिटाया भी जां सकता है श्रत: 
वह असत्य होगा । प्रसत्य परिवर्तनशील है और सत्य भ्रपरिवर्ततीय, वासभाओों, क्रोध, 
राग, देष, शुभ भ्रशुभ चेतना रूपी आकाश पर पाते हैं, गरजते हैं भौर बरसते हैं 
और विदा हो जाते हैं, किन्तु प्राकाश अरिवर्तित रहा है। झत: जिस पर परिवर्तन 
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की के ०7१५ 
पर ८ 


हे । के नियम लागू होते हैं, वह मात्र संसार है। जिस पर ये परिवर्तंत सकी नुल्य करतनें 
हैं वह उत्य है व परिव्तत से मुक्त है। (33 », ओर 

* सा कक बल को कहा कैते जाये ? क्योंकि चेतना का सस्य भतवात्मक है। 
उसको. झनुभव किया जा सकता है शब्दों में व्यक्त नही जैसे मैं कहें “झाज सांक 
बड़ी प्यारी है, ठण्डी हवा है, भाकाश में इन्द्र धनुष है प्ादि' तो इन शब्दों से झापको , 

' हुण्डी हवाओं का प्रानरद न मिलेगा झौर वित्रों के भाकाश प्रसीम भी नहीं हो सकते 
किन्तु मेरे हाव-माव से ध्गर प्रभावित होकर भाप सांझ में प्रवेश पाएँ तो भानल्द 
बिभोर हो जायेगे भ्रत: जैन दर्शन में एक विशेष शब्द है श्रूत' । उसका बड़ा महत्व 
है। श्रुत का भर्य है सुना हुआ्ना । भर्थात्‌ जो गुरु के चरणों में बैठकर सुना गया हो 
जो कहा नहीं जा सकता उसको, भकथ को । शब्दों में कुछ झ्ौर कहा जाता है तथा 
सुना कुछ भौर जाता है। जैसे भाप कभी बच्चे कों बाज़ार जाने के समय जब उसको 
साथ ले जाना नहीं चाहते तब कहते हो ठहरो, बेटा, मैं प्रभी पश्राया, तुम्हारे लिए 
चीज लेने जा रहा हूं । तब बच्चा आपके चेहरे को देखता है भौर कहता है कि आप 
झूठ बहुका रहे हो |” एक नन्‍्हा बालक भी शब्द नहीं सुनता वह भी उसे सुनता है 
जो कहा नहीं गया। झ्रापका प्रभिप्नाय: नित्य ही ऐसी घटनायें जीवन में घट रही 
हैं। भ्रकथ को सुनो । 

सस्‍्वामीजी जी कहते हैं अगर कोई श्रोता तन्‍्मयता से सुनता है तो उसमें वह 

उसे सुनता है जो भकथ है, सत्य है, भ्रमृत है, परिवर्ततीय है। परिवर्तन के साथ 
एकत्व के सम्मोहन की निद्रा उसकी दूठ जायेगी और पायेगा कि वह परिवततंन से 
बाहर है । जन्म मृत्यु से प्रतीत सत्य तत्त्व है। 


आत्मा में मन किस प्रकार प्रवेश करे ? 


एक भाई ने पूछा--भात्मा की बात सुनते समय तो अच्छी लगती है परन्तु 
उसके विचार में मन रुकता नहीं, उसका क्या कारण ? 

उत्तर में गुरुदेव ने कहा--कि जो वास्तव में रुचि हो तो मन क्यों नहीं 
लगे संसार के विचार में मन क्‍यों जाता है ? सुनते समय भी जो वास्तव में भ्रात्म- 
स्वरूप को लक्ष्य रखकर उसका उत्साह झाता है तो उपयोग उसमें लगे बिना रहता 
नहीं। झात्मा को जातने की वास्तव में रुचि जागे उसका उसमें बारम्बार उपयोग 
लगता है। इसके विचार में मन सही लगता तो अपने परिणामों में कमजोरी है । 
उपयोग को जबरन बलपूर्वक पर से हुटा कर स्वसत्ता में, चिन्तन में लगाने का 
बारस्वार उद्यम (पुरुषा्थ) करना चाहिये। बार बार प्रन्तर के उप्र भ्रम्यास द्वारा 
कुतन्य में उपयोग जरूर लगेगा। 
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() डा० हुकमणन्द शर्तत्ल्; अपपुर 
... भगवान महांबीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जितने गूढ, गरभीर व आह हैं; 
उनका बतेसान जीवन (भव) उतना ही सादा, सरल एवं सपाट है। जस्तमें शिंशिल: 
तापों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। उतका वर्तमान जोवन घंटना बहुल गहीं है। 
भटनाओों में उनके व्यक्तित्व को खलोजना थी व्यय है। 
बटना समग्र जीवन के एक खण्ड पर प्रकाश डालती है । भटताझ्नों में जोबंम , 
को देखना उसे खण्डों में बाँठना है। भगवान महावीर का व्यक्तित्व सलप्फ है, . 
अविभाज्य है, उसका विभाजन संभव नहीं है। उनके व्यक्तित्व को घठनाप्रों में 
बाँटना, उनके व्यक्तित्व को खंडित करना है। अ्रखण्डित दर्पण में बिम्व भ्रसुप्ड झोर 
विद्ञाल प्रतिविम्बित होते हैं, किन्तु काँच के टुट जाने पर प्रतिविम्व भी भनेक झौर 
धुद्र हो जाते हैं। उनकी एकता झोर विशालता खण्द्ित हो जाती हैं। वे भपना 
वास्तविक अर्थ खो देते हैं ॥ 
भगवान महावीर के झ्राकाशवत्‌ विशाल सागर से गम्भीर व्यक्तित्व को बालक 
वर्दधमान की बाल-सुलभ क्रीड़ाश्ों से जोड़ने पर उनकी गरिमा बढ़ती नहीं, बरन 
खण्डित होती है, सन्‍्मति शब्द का कितना भरी महान पश्रथे क्यों न हो, वह ' 
केवल ज्ञान की विराटता को अपने में नहीं समेट सकता । केवल ज्ञानी के लिये 
सनन्‍्मति नाम छोटा ही पड़ेगा, भोछा ही रहेगा। वह केवल शानी की महानता व्यक्त 
करने में समर्थ नहीं हो सकता | जिनकी वाणी एंवं दर्शन ने भ्रनेकों की शंकाएँ 
समाप्त की हो, झनेकों को सन्‍्मार्ग दिखाया हो, सत्पथ में लगाया हो, उनकी महानता 
को किसी एक की शंका को समाप्त करने वाली घटना कुछ विदेष व्यक्त नहीं कर 
सकती । 
बढ़ते तो भपूर्ण हैं, जो पूर्णता को प्राप्त हो चुका हों; उसे बद्धंमान कहना 
कहाँ तक सार्थक हो सकता है। इसी प्रकार महावीर की वीरता को साँप झौर हाथी 
थाली घटनाओों से नापना कहां तक संगत है, महू एक विचारने की बात है। 
यहापि महावोर के जीवन संबंधी उक्त घटनाएं' शास्त्रों में वर्णित हैं तथापि 
ये बालक बद्धेंमान को वृद्धियत बनाती हैं, भगवान महावीर को नहीं ।झांप से ते 
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६ डरा बालक वर्दभान के लिए गौरव की बात हो सकती है, हाथी को वश-करनां 
४ राजकुमार वेदमान के शिए प्रशंसनीय कार्य हो सकता है, भगवान महावीर के लिए 
: . मेड श्रोचायों है उन्‍हें यधास्थान ही इंगित किया है। वन बिहारी पूर्ण भभय को 
प्राप्त सहाजीर एएं बीतरागी, सर्वस्वातंत्र के उद्धघोषक तीयंकर भगवान महावीर के 
लिए सॉप से ने डरसा, हाथी को काबू में रखना क्‍या महत्व रखते हैं । 

:.... "जिस प्रकार बालक के जन्म के साथ दष्ट मित्र सम्बन्धी-जन वस्त्रादि लाते हैं 
भौर कमी-कभी तो सैंकड़ों जोड़ी वस्त्र बालक को इकट्ठ हो जाते हैं । लाते तो सभी 
बालक के प्रनुरूप ही हैं, पर वे सब कपड़े तो बालक को पहिनाए नहीं जा सकते । 
बालक दिन-अतिदिन बढ़ता जाता हैं, वस्त्र तो बढ़ते नहीं। जब बालक २०-२५ वर्ष 
का हो जाबे तब कोई मां उन्हें वही वस्त्र पहिनाने की सोचे, जो जन्म के समय पाये' 
ये झोर जिनका प्रयोग नहीं कर पाया है, तो क्या वे वस्त्र २०-२५ वर्षीय युवक को 
भा पायेंगे ? नहीं भाने पर वस्त्र लाने वालों को भला बुरा कहें तो यह उसकी ही 
भूखता मानी जायेगी, वस्त्र लाने वालों की नहीं । इसी प्रकार महावीर के वद्धंमान 
वीर, भ्रतिवीर भ्रादि नाम उन्हें उत्त समय दिये गये थे, जब बे नित्य बढ़ रहे थे, 
सन्‍्मति (मति-शानी) थे, राजकुमार थे। उन्हीं घटनाओं भौर नामों को लेकर हम 
तीर्थंकर भगवान महावीर को समझाना चाहें, समझना चाहें, तो यह हमारी बुद्धि की 
ही कमी होगी न कि लिखने वाले आचारयों की । वे नाम, वे बीरता की चर्चाएँ यथा- 
समय सार्थक थीं । | 

तीर्थंकर महावीर के विराट व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें उन्हें विरागी 
दृष्टिकोण से देक्षना होगा । वे धर्मक्षेत्र के वीर, प्रतिवीर श्र महावीर थे, युद्षक्षेत् 
प्रौर ध्मक्षेत्र में बहुत बड़ा अन्तर है । युद्धक्षेत्र में शत्रु का नाश किया जाता है और 
धर्मक्षेत्र में शत्रुता का, युद्धक्षेत्र में पर को जीता जाता है और धर्मक्षेत्र में स्वयं की । 
युद्षक्षेत्र में पर को मारा जाता है और घर्मक्षेत्र में अपने विकारों को । 

महावीर की वीरता में दौड़-घूप नही, उछलकूद नहीं, मारकाट नहीं, हाहा- 
कार नहीं, अनन्त शान्ति है। उनके व्यक्तित्व में वैमव की नही, वीतराग-विशान की 
विरादता है। 

एक बात यह भी तो है कि दुधंटनाएँ या तो पाप के उदय से धठती हैं या 
पाप भाव के कारण । जिसके जीवन में न पाप का उदेय हो और और न पाप भाव 
ही, वो फिर दुषंटनाएं' कसे घटेगी, क्यों घटेगी ? अनिष्ट संयोग पाप के उदय के 
बिना संभव नहीं है तथा वभव श्र लोगों में उलकाव पाप भाव के बिना श्रतंमव 
है। भोग के भावरूप पाप-माव सद्भाव में घटने वाली घटनाओं में शावी एक ऐसी 
दुर्घटना है, जिसके घट जाने पर दुर्घटनाओं का एक कभी न संमाष्त होने वाला सिल- 
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'- सिशा आरएस हो जाता हैं। सौभाग्य से महावीर के जीवन में भर चंद 
की । एक बी ४ है कि उनकी बस प्ंबान नहीं: हा कक 

लोग कहते हैं कि बंचपत में किसके साथ कया नहीं घेटता, किसके धुटने नहीं . 
दूटते, किसके दाँत नहीं टूटते ? महावीर के साथ भी निर्शिपित रूप से मेह संब कुछ 
'बंटा ही होगा ? भले ही अचायों ने न लिखा हो पर भाई साहव॑ दुर्घटनाएँ वजपत 
से नहीं, बचपनें से घटती हैं। महावीर के बचपन तो भागा था, पर बचपना उनमें नहीं 
था) धतः घटने फूटने भौर दांत टूटने का सवाल ही नहीं उठता। वे तो बचपन 
से ही सरल, शारंत एवं विन्तनशील व्यक्तित्त के धनी थे। उपद्रव करता उनके 
स्वभाव में हौ न था और बिना उपद्रव के दाँत टूटना, घुटने फूटना संभव नहीं। 

कुछ का कहना यह भी है कि ने सही बचपन में पर जवानी तो चटताओों का 
ही काल है । जवानी में तो कुछ न कुछ घटा ही होगा। पर घन्बुवर !'' जवानी में 
दुर्धटनायें उनके साथ घटती हैं, जिन पर जवानी चढ़ती है, महावीर तो जवानी 
पर चढ़े थे, जवानी उन पर नहीं । जवानी चढ़ने का अर्थ हैं--मौवन संबंधी विकृतियाँ 
उत्पन्‍्त होना और जवानी पर चढ़ना का तात्पयं शारीरिक सौष्ठव का पूर्णता को 

प्राप्त होना है । 

राग संजन्धी विकृति भोगों में प्रगण् होती है भौर देष सम्बन्धी विद्रोह में । न 
वे राभी थे, न द्वेधी । श्रत: न वे भोगी थे. भौर न ही द्रोही । 

महावीर ने विद्रोह नहीं, भद्रोहे किया था। विद्रोह, ब्रोह का ही एक भेद है । 
द्रोह स्वयं एक विकार है। उन्होंने न स्वयं से द्रोह किया, न दूसरों से । उन्होंने दोह 
का अ्रभाव किया था, भ्रत: उन्हें अद्रोही ही कहा जा सकता है विद्रोही नहीं । द्रोह, द्ोह 
को उत्पन्न करता है, व्रोह से भ्रद्वोह का जन्म नहीं हो सकता । उन्होंने किसी के प्रति 
विद्रोह करके घर नहीं छोड़ा था । उनका त्याग विद्रोह मूलक नं था। उनके त्याग 
और संयम के कारणों को दूसरों में खोजनाः महावीर के साथ अन्याय है! वें “न काहू 
से दोस्ती न काहू से वर” के रास्ते पर चले थे । 

बीतरागी-पथ पर चलने वाले विर्नगी महावीर को समझने के लिए उनके 
अन्तर में काँकना होगा । उनका वैराग्य देश-काल की परिस्थितियों से उत्पन्न नहीं 
हुआ था। उनके कारण उतके अंतरंग में विद्यमान थे । उनका विराग परोपजीबी 
नहीं था । जो बैराग्य किन्‍्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है, वहू 
क्षण-जीवी होता है। परिस्थितियों के बदलते ही उसका समाप्त हो जाना संभव है । 

यद्ि देश-काल की परिस्थितियाँ महावीर के अनुकूल होती तो क्या वे वैरास्म 
धारण न करते, गृहस्थी बसाते, राज्य करते ? नहीं कदापि नहीं। और परिस्थितियाँ 
उनके प्रतिकूल थीं हीं कब ? तीर्थंकर महान्‌ प्रण्यशाली महापुरुष होते हैं, भ्तः परि- 
स्थितियों का प्रतिकूल होना संभव नहीं था । 
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अंतर वा विराग राग के अभाव का. नाम है, जिद्रोह का नाम नहाँ। वे 
राय रोग के भजाव के कारण बने ये, न कि विद्रोह के कारण | महावीर बेरागी . 
दार्जकुमार है, वर्क विद्रोही । महावीर जैसे अड्रोही महामानव में विद्रोह खोज लेना 
अभूर॒पूर्य खोज बुद्धि का परिणाम है। बालू में तेल निकाल लेने जञेसा यत्न है। वस्ध्या 
के पुंत्र के विकह वर्णनवत्‌ कल्पना की उड़ाने हैं जिनका न ओर हैं न छोर । 

. अर.में जो कुछ घटता है, अपनी शोर से घटता है, पर वन में तो माहर से 
बहुत कुछ धंट जाने के प्रसंग रहते हैं क्योंकि धर में बाहर के आक्रमण से सुरक्षा 
का प्रबन्ध प्राय: रहता है। यदि कोई उत्पात हो, तो, भ्रन्तर के विकारों के कारण 
हीं होता देखा जाता है, पर वन में बाहुर से सुरक्षा-प्रबन्ध का प्रभाव होने से घटनाएँ 
घटते की संभावना अधिक रहती हैं। माना कि महावीर का अन्तर विशुद्ध था। भत: 
चर में कुछ न घटा, पर बन में तो घटा ही होगा ? 

हाँ ! हां ! भवश्य घटा था पर लॉक जैसे घटने को घटना माना है, वसा 
कुछ नहीं घटा था। राग-दं ष घट गये थे, तब तो वे वन को गये ही थे । क्या राग-- 
हंष का धटता कोई घटना नहीं है? पर बहिमुखी दृष्टि वालों को राग ईपष में 
कुछ घटना सा नही लगता । यदि तिजोड़ीं में से लाल दो लाख रुपया घट जायें, 
शरीर में से कुछ खून घट जाये, प्राँख, नाक, कान घट जाये, कट जाये तो इसे बहुत 
अंडी धटना लगतों है, पर राग-ह ष बट जॉये तो इसे घटना ही नही लगता, वन में 
हीं तो महावीर रागी से वीतरागी बने थे; अल्पज्ञानी से पूर्ण ज्ञानी बने थे । स्वज्ञता 
और हीर्थकरत्व बन में ही तो पाया था | क्या यह घटनायें छोटी है ? क्‍या कम है ? 
इससे बड़ी भी कोई घटना हो सकती है ? मानव से भगवान बन जाना कोई छोटी 
घटना है ? पर जगत को इसमें कोई घटना सी ही नहीं लगती । तोड़-फोड की 
रुजि बाले जगत को तोड़-फोड़ में ही घटना नजर श्राती है, भ्रन्तर में शांति से चाहे 
जो कूछ भट जाय, उसे तह धटना सी नहीं लगता है। अन्तर में जो कुछ प्रतिपल घट 


रहा है वह तो उसे दिखाई नहीं देता । बाहर में कुछ हलचल हो तभी कुछ घटा सा 
लगता है । 


जब तक देवागंनाएं लुभाने को न झावें भर उनके लुभाने पर भी कोई महा- 
पुरुष न डिगरे तब तक हमें उसकी विरागता में शंका बना रहती है, तब तक कोई 
पत्थर न बरसाएं, उपद्रव न करे भौर उपद्रव में भी कोई महात्मा शान्त न बना रहे 
सब तक हुमें उसकी वीत< षता समझ में नहीं झ्राती । यदि प्रबल प्रण्योदय से किसी 
महात्मा के हस प्रकार के प्रतिकूल संयोग न मिलें तो क्या वह बीतरागी और वीतद्वषी 
नहीं बन सकता, क्या वीतरागी और द्वंधी बनते के लिए देवाँगनाओं को डिगाना 
राछ्षसों का उपद्रय भ्रावश्यक है ? क्या वीतरागता इन काल्पनिक घटनाओं के बिना 
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प्राप्त भौर संप्रेषित नहीं की जा सकती है ? क्या मुझे क्षमाणील होने के लिए सामने 
आलों का गाली देता, मुझे सताना जरूरी है, क्या उसके सताएं बिना मैं शान्त नहीं 
हो सकता ? ये कुछ ऐसे प्रइन हैं, जो बाह्य घटताओ्ों की कमी के कारण महावीर के 
चरित्र में स्थापन मानने वालों और चिन्तित होने वालों को विचारणीय हैं । ' 
बन में जाने से पूर्व ही महावीर बहुत कुछ वीतरागी ही गये थे । रहा- सहा 
राग भी तोड़, पूर्ण वीतरागी बनने, नग्न दिगम्वर हो वन को चल पड़े थे। उनके 
लिए वन भौर नगर में कोई भेद नहीं रहा था। सब कुछ छूट गया था, वे सब से 
टूट गये ये । उन्होंने सब कुछ छोड़ा था, कुछ झोढ़ा न था। ने साधु बने नहीं, हो 
गये थे । साधु बनने में वेब पलटना पड़ता है। साधु होने में स्वयं ही पलट जाता है ॥ 
स्वयं के बदल जाने पर वेष भी सहंज ही बदल लाता है। वेष बदर्ल क्‍या जाता है, 


सहज बेष हो जाता है, यथा जात बेब हो जाता है, जैसा पैदा हुआ था वही रह जाता 
है, बाकी सब छूट जाता है। 


वस्तुत: साधु की कोई ड्रेस ही नहीं है, सब ड्रं सों का त्याग ही साधु का वेष 
है। ड्रेस बदलने से साधुता नहीं प्राती, साधूता आने पर ड्रेस छूट जाती है। यथा 
जातरूप (नग्न) ही सहज वेष है और सब वेष तो श्रमसाध्य हैं, घारण करने रूप 
हैं । वे साधु के बेष नहीं हो सकते क्योंकि उनमें गाँठ बाँधना झ्निवाय है, साधुता 
बंधन नहीं है । उसमें सर्वबन्धनों की भ्रस्वरीिकृति है। साधु कोई वेष नहीं होता, तरनता 
कोई वेष नहीं । वेष-साज-श्ट गार है, साधु को सजने-संवरने की फ़्संत ही कहाँ है ? 
उसका सजने का भाव ही चला गया है। सजने में “दूसरों को कैसा लगता हू ? ” का 
भाव प्रमुख रहता है। साधु को दूसरों से प्रयोजन ही नहीं है, वह जैसा है बसा ही 
है । वह भ्रपने में ऐसा मरत है कि दूधरों के बारे में सोचने का काम ही नहीं । दूसरे 
उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी उसे परवाह ही नहीं । सर्ववेष श्यू गार के सूचक 
हैं। साधु को श्|गार की आवश्यकता हो नहीं । भ्रतः उसका कोई वेष नहीं होता । 

दिगम्बर कोई वेष नहीं है, सम्प्रदाय नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। पर हम 
बेषों को देखने के इतने भ्रादि हो गये हैं कि वेष के बिना सोच नहीं सकते , हमारी 
भाषा वेंषों की भाषा हो गयी है । प्रत: हमारे लिए दिगम्ब्र भी वेष हो गया है | हो 
क्या गया कहा जाने लगा है। सत्र वेषों में कुछ उतारना पड़ता है और कुछ 
पहिनना होता है, पर इसमें छोड़ना ही छोड़ना है, जोड़ना कुछ भी नहीं है। छोड़ना 
भी क्‍या उघड़ना है, छूटना है। अन्दर से सब कुछ छूट गया है, देह भी छूट गयी है, 
पर बाहर से अभी वस्त्र भी छूटे हैं, देह छूटने में श्रमी कूछ समय लग सकता है, पर 
वह भी छूटना है, क्योंकि उसके प्रति भी जो राग था वह टूट चुका हैं। देह रह गयी 
है तो रह गयी है, जत्न छूटेगी तब छूट जायगी, पर उसकी भी परवाह छूट गयी है। 
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महावीर मुनिराज वद्धंलान नगर छोड़ वन में चले गये। पर वे वन में भी 
गये कहाँ ? वे तो अबने में चले गये हैं, उनका वन में भी अपनत्व कहाँ है ? उन्हें 
अनवासी कहना भी उपचार है, क्योंकि वे वन में भी कहाँ रहे ? वे तो भात्मवासी 
हैं। न उन्हें सगर से लगाव है, न वन से, वे तो दोतों से भ्रलग हो गये हैं, उनका तो 
धर से भ्रलगाव ही अ्लगाव है। 
रागी वन में जायगा तो कूटिया बनायगा, वहाँ भी घर बसायगा। ग्राम ओर 
नगर बसायगा, भले ही उसका नाम कुछ भी हो, है तो वह घर हौ। रागी वन में 
भी मंदिर के नाम महल बसायेगा, महलों में भी उपवन बसायगा। वहें वन में रहकर 
भी महलों को छोडेगा नहीं, महल में रहकर भी वन को छोड़ेगा नहीं । 
उनका चित्त जगत्‌ के प्रति सजग न होकर ग्रात्मनिष्ठ था। देश-काल की 
परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपनी वासनाओं का दमन नहीं किया था । उन्हें दमन 
की आवश्यकता भी न भो क्‍योंकि वासनायें स्वयमेव अस्त हो चुकी थीं । 
उन्होंने सर्वदा मौन घारण कर लिया, था उनको बोलने का भाव भी न रहा 
था। वाणी पर से जोड़ती है, उन्हें पर जुड़ना ही न था । वाणी विचारों की वाहक है, 
वह विचारों का झआादान-प्रदान करने में निमित्त है, वह समझने-समझाने के काम झराती 
है, उन्हें किसी से कुछ समझना ही न था जो समझने योग्य था उसे बे अच्छी तरह 
समझ चुके थे, अब तो उसमें मग्न थे । उन्हें किसी को समभने का राग भी न रहा 
था, अतः वाणी का क्या प्रयोजन ? वाणी उन्हें प्राप्त थी, पर वाणी की उन्हें आ्राव- 
श्यकता ही न थी। जो उन्हें चाहिये ही नहीं, वह रहे तो रहे, उससे उन्हें बया ? रहे 
तो ठीक, न रहे तो ठीक । वे निरन्तर आत्म-चिन्तन में ही लगे रहते थे। 
नहाना-घोना सव कुछ छूट गया था । वे स्नान और दंत-धवन के विकल्प से 
भी परे थे। शत्र्‌ और मित्र में समभाव रखते वाले मुनिराज वर््धमान गिरिकरूदरा्रों 
में बास करते थे । वस्वुत: न उनका कोई शत्रु ही रहा था और न कोई मिन्र । मित्र 
और भत्र्‌ राग-दं प की उपज है। जब उनके राम-द्वेष ही समाप्त प्रायः थे, तब 
शत्रु मित्रों के रखने का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया था। मित्र रागियों के होते है, 
और शत्रु दर षियों के, वीतरागिगों का मित्र और कौन शत्र ? कोई उनसे गन्नता 
करो तो करो, मित्रता करो तो करो, उन पर उनकी कोई प्रति क्रिया नहीं होती है । 
शत्रु-मिन्र के प्रति समभाव का श्रर्थ ही शन््‌-मित्र का अभाव है। उसके लिए उनका 
न कोई शत्रु था और न कोई मित्र। श्रन्य लोग उन्हे प्रपना शत्र्‌ मानों तो मानों, 
भ्रपना मित्र मानो तो मानो, अरब वे किसी के कुछ भी न रह गये थे । किसी का कछ 
रहने में कुछ लगाव होता है, उन्हें जगत्‌ से कोई लगाव ही न रहा था । है 
एक अघट घटना महावीर के जीवन में अवश्य घटी थी झ्राज से २५०१ बर्च 
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पहले दीपावली के दिन जब वे घट (देह) से झलग हो गये, प्रथट हो गये थे । 
बट-घट के वासी होकर भी घटवासी भी न रहे ग्रे, गृहवासी और वनवासी तो 
बहुत दूर की बात है। अन्तिम घट (देह) को भी त्याग भुक्त हो गये थे। इससे 
अभूतपूर्व घटना किसी के जीवन में कोई भ्रन्य नहीं हो सकती पर यह जगत्‌ इसको 
घटना भाने तब है न । 
इस प्रकार जगत्‌ से संधा अलिप्त, सम्पूर्णत: श्रात्मनिष्ठ महावीर के जीवन 
को समझने के लिए उनके अन्तर में झाँकना होगा कि उनके भ्रन्तर में क्या कछ घटा । 
उन्हें बाहरी घटनाओं से नापना, बाहरी घटनाओ्रों में बाँघना संभव नही है । यदि 
हमने उसके ऊपर अघट-घटनाओं को थोपने की कोशिश की तो वास्तविक महाबीर 
तिरोहित हो जावेगे, वे हमारी पकड़ से बाहर हो जाबेंगे भर जो महावीर हमारे 
हाथ लगेंगे, वे वास्तविक महावीर न होगें, तेरी मेरी कल्पना के महावीर होगें। यदि 
हमें वास्तविक महावीर चाहिये हो तो उन्हें कल्पनाओं के घेरों में न घेरिये । उन्हें 
समझने का यत्न कीजिए, अपनी विक्रृत कल्पनाझों को उन पर थोपने की भ्रनाधिकार 
चेष्ठा मत दीजिए । 


चतन्य के एकत्व में परम सुख 

अनुभव की मस्ती उसके चित्त को अन्य किसी भी स्थान पर नहीं लगते देती । 
स्वानुभव के शांत रस से तृप्त-तृप्त है। चैतन्य के ग्रानन्द के रस में ऐसा मस्त है कि 
अब भ्रन्य कुछ भी करने का रहा नहीं । भेद-ज्ञान के द्वारा भ्रभेद श्रंत: तत्त्व को मुख्य 
करके--- 

मैं ही ज्ञान-दरशंन-चारित्र हूँ, मैं ही मोक्ष हूँ, मैं ही सुख हूँ, मेरा स्वभाव वृद्धि 
को प्राप्त करता हूं पर भाव का मेरे में प्रवेश नहीं | मैं अपने चैतन्य यिलास-स्वरूप 
हूँ । चैतन्य में अन्य किसी की चिन्ता नहीं है---इस प्रकार धर्मी जीव 'पर' से भिन्‍न 
अपने एकत्व स्वरूप का चितन करता है । चैतन्य के एकत्व चिन्तन में परम सुख है । 
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आत्म मूल्यांकन करना सीखें 
”.. --भीमतो रूपयतो 'किरण 


जैन दर्शन का केन्द्र बिन्दु एकमात्र आत्मा है। द्वादशांग वाणी का सार भी 
झ्रात्मा की उपलब्धि ही है। पूर्वांचायों ने आधि-व्याधि-उपाधियों से संतप्तजनों को - 
स्वानुभव के आधार पर सबकी श्रपेक्षा त्याग स्वतंत्रता से पुरुषार्थ करने की प्रेरणा 
दी है । सबन्संसारी प्राणी स्वयं की भूल से स्वभावच्यृत हो विकारों में तन्‍्मय हो 
रहे हैं एवं दोष कर्मोदय को देकर स्वयं प्रमादी बन निर्श्चित हो जाते हैं । भर्थात्‌- 
कल्याण का मार्ग सबने स्वत: भ्रवरुद्ध कर लिया है। शास्त्र स्वाध्याय करके भी हम 
उसका मर्म नहीं समझ सके हैं। द्रव्य से द्रव्यान्तर क्रिया में धर्म मान उसी में 
दत्तवित्त हो संतुष्ट होते रहे हैं | भ्रतः सुख शांति से साक्षात्कार नहीं हो सका । 
आत्म स्वीकृति होना धनिवाय 


धाताब्दियों पश्चात्‌ जैन दर्शन के मर्मज्ञ महापुरुषों की बतेमान श खला में श्री 
कानजी स्त्रामी का भी प्रादुर्भाव हुआ है। उन्होंने अपने उपदेशामृत से शास्त्रों को 
समझने की कला सिखलाई | वह कला और कुछ नहीं केवल यही है कि आत्मस्वातंत्र्य 
को स्वीकार करो । धरम या कम ध€्वतंत्रतया आत्मा ही करता है, अन्य चेतन अचेतन 
पदार्थ नहीं । अतएवं पर दोषारोपण वृत्ति को त्याग स्वतः की छानबीन श्रभीष्ट है। 
झपने विकारों को भ्रपने ही अज्ञानकृत समझ कर ज्ञान से उन्हें निमु ल करने का उप- 
क्रम करना योग्य है। अज्ञान की खाद में कषाय-विष से विषले वृक्ष लगते हैं। जैसे 


भाव वैसे फल। भावों का फल ही आत्मा को प्राप्त होता है।अतएव भावों की 
सावधानी वांछनीय है । 


धर्म की लोक एक--कानजी स्वामी ने कोई नवीन बात नही कही ! कहते भी 
कंसे ? प्रालीन आचार्यों की कथनी पर श्रापकी दृढ़तम श्रद्धा है। जो भ्रापने भ्रनुभव 
के प्राश्नय से प्रकट की है । लोक की लीक विभिन्‍न होती हैं; परन्तु धर्म की लीक एक 
है और एक रहेगी । भप्रनादिकाल से जो आ्रात्मायें सिद्ध हो रही हैं, वे सब एक ही पथ 
की पथिक रही हैं। सबका समान लक्ष्य पाथेय सदृश रहा है। वह लक्ष्य है मुक्ति का 
एवं पाथेय है परम पावन सम्पर्दर्शन-ज्ञान:चरित्र स्वरूप रत्नत्रय । जिसको लेकर मुक्ति 
पथ का पथिक वीतरागता के मार्ग पर समता भाव से गतिशील हो जाता है। 
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े अंभंता को इंकाई, बताकर श्रमण संस्कृति तहीं चलती। शर्मण के पयप्रिकांणी 
शब्द 'समण और “शपथ भी हैं। 'श्रमण' एब्द स्वॉवलंबी बन अमपूर्यक पोत्मेपुरंकार्ण , 
करने-का सुर्जक है तो सपण राग देव जन्म इष्टानिष्ट का समत कर समता आंद को 
बतलाता है । एवं 'शमण विषय कवायों को शमन करने को प्रेरित करता हैं। इस 
संस्कृति को. ध्येय एक मर परिपुर्ण बीतरागता की प्राप्ति है । यूहूस्थ खगवक भी साधु 
भांति इसी के.झंग हैं । ल़क्य समान होने से भृहस्थ जीवन में ही शुद्ध श्रद्धा, विवेक, 
जिया भनिवारय है। .' 
अरिज को आधार झात्मा 

यह्‌ निविरोध शत्य है कि ज्ञान के भ्रभाव में सम्पस्दर्शन नहीं होता। ज्ञान 
पूर्वक सम्यग्दर्शन होतए है, पर ज्ञान सम्यर्शन के साथ सम्यकश्ञान व चरित्र सम्यक 
चरित्र की संज्ञा धारण करता है.। वह चारित्र साक्षात्‌ धर्म है, जो सम्यग्शःन पूर्वक 
ही होता है। स्व” की विस्मृति में दिशा परिष्करण के पर्व जो चरित्र होता है; वह . 
अन्य पदार्थों में ग्रहण या त्याग के आश्रय से होता है। इ्सीलिये वह सुगतियों का 
लाभ कराते हुये भी उहूँ श्य पूर्ति में भ्रसमर्थ होने के कारण श्रेयस्कर नहीं है । मोक्ष- 
मार्ग में उसका कोई मूल्य नहीं। वह निर्थंक व बंध का कारण है। गिरी सहित 
बादाम ही बहुमूल्य है, छिलका तो केवल भार है । 
झाश्यत सुख का मार्ग 

प्रात्मा का लक्ष्स बंधन.मुक्त हो सुख प्राप्त करना है। जिस सुख में व्यप्रता 
हो, जो क्षणश्वर हो, अनेक पदार्थों से प्रतिबंधित हो; ऐसा सुख किसी भी प्राणी का 
अभिधेय नहीं हो सकत₹-। सुख धह जिसका कभी वियोग न हो, सर्देव संबंत्र जिसका 
उपयोग किया सके । वह परम सुख इन्द्रिय विषयों की उपेक्षा कर पापपुष्यमंग्र राग 
द्वेषादि बृत्ति को भ्रतिक्रांत कर भात्मस्वभाव के आश्रय से स्वद्रव्य में स्थित होने पर” 
ही उपलब्ध होता है । समस्त द्वव्यों से दृष्टि को मुक्त करके प्राणी मुक्ति पथ का 
पथिक बनकर मुक्त होता है। भ्रन्य मार्ग नहीं है । 

कतिपय सदाचरण अपनाकर नियम संयम ग्रहण कर जगतजन धर्मात्मा हों 
जाने की कल्पनाकर भ्रभिमान करता है प्रथवा घ॒र्मं कर रहा हूँ ऐसा मानकर संतुष्ट 
हो जाता है । जितने अधिक कठोर नियम उतना ही श्रेष्ठ धर्मात्मा धर्म क्रियाकांड के- 
कठिन नियंत्रण में बंदी हो गया। श्रात्मधर्म का माप शारीरिक क्रियायें बन बेठीं ।' 
कायकलेश को भी धर्म का अ्रंग मान बैठे । विषय भोग के त्याग से भ्रहंकार का प्राएु- 
भाव हुआ । अ्रहंकार की भूल यश, संम्मान, प्रतिष्ठा की भाहुति पाकर अधिकाधिक 
ज्वलन शील होती गई। कदाचित्‌ यशादि की उपलब्धि न हुई तो जागीं ऋधादित्‌, 
कषायें, जो उपाजित प्ण्य को भी भस्म कर गईं | यथार्थत: द्रब्य की द्रव्यातर क्रिया - 
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"सानकर महत्‌ भूल हो रही है। देह की किया से भात्मा की क्रिया कैसे हो सकती 
है? आत्मानुभूति की इकाई के साथ छून्यवत्‌ ब्रतादि क्रियायें कई ग्रुती, मूल्यवान 
अहुन्नाने लगती हैं। शुन्य मिटाने की नहीं, भ्रपितु इकाई लगाने की झावश्यकेता है। 
, "अर के मर्म से अनभिश प्राणी अज्ञान के कारण प्राप छिषकर करते हैं भौर 
पुण्य उजागर । स्पष्ट है कि वह पाप को हेय एवं पुष्य को उपादेय ' मानते हैं । जब 
कि दोनों एक ही जाति के भात्मस्वरूप से विरुद्ध हैं। पाप पुण्य 'रूप भाव पझात्मा में 
होते हैं तथा क्रिया पुदगल में । यह नियम नहीं है कि भावानुसार क्रिया हो ही । 
हो भी न भी हो । प्रतएव मोक्षाभिलाषी जीव भ्रात्मा की श्रंतत सामथ्ये का भ्रटल 
श्राद्धात कर भेद ज्ञान के द्वारा प्रत्येक द्रव्य की भिन्‍नता ज्ञात कर श्रन्य द्रव्य के 
कर्तव्य से दृष्टि हटाकर पुरातन मान्यताओं से निर्मेल कर देता है पौदुगालिक क्रिया 
का स्वामित्व छोड़ देने के साथ ही धर्म का प्रादुर्भाव होता हैं । ह 
अग्नि व जल एक साथ नही रह सकते । अग्नि दाहुक है, जल शामक । राग 
दाहक है वीतरागता शामक। बीतराग की ओर दृष्टि होते ही राग की रुचिं टूट जाती 
है । फिर राग को सहेजने का नही वरन उससे हटने का प्रयत्न प्रारम्भ हो जाता 
है । यद्यपि प्रारम्भिक अवस्था में राग और विराग दोनों एक साथ पाये जाते हैं; 
तथापि दोनों की रुचि एक साथ नही रहती । जैसे किसी कक्ष में बहुत दिनों से कूड़ा 
कचरा भरा हुआ हो । कोई व्यक्ति उसको अपना निषास स्थान बनाना चाहे तो वह 
उसे स्वच्छ करने का संकल्प बिना विकल्प के कर लेगा; पर संकल्प करते ही स्वच्छता 
नहीं भ्रायगी । वह शर्न:शर्ने: स्वच्छ संकल्प के अनुसार स्वच्छता की क्रिया करेगा | 
जितने हिस्से से कचड़ा बुहर जायगा वह स्वच्छ, शेष अस्वच्छ रहेगा । इसी प्रकार राग 
की रुचि न होते हुए भी राग व विराग एक साथ पाये जाते हैं । 
“स्व! की ओर आयें 
प्रनादि काल से जीवन की मंपूर्ण ऊर्जा 'पर' की श्रोर प्रवाहित हो रही है । 
जैन दर्शन का अध्ययन का सत्‌ देव शास्त्र गुरु की, शरण पाकर ब्रत संयम धारण 
करके भी यदि संसरण की प्रक्रिया चलती रही तो फिर कल्याण का भ्रन्‍्य कोई मार्ग 
नहीं है। पाप पुण्य रूप शुभ अशुभ उपयोग से प्राणी की स्थिति समुद्र में डूबे हुये 
मनुष्य जंसी होती है। वह कभी पाप में डूबता है तो कभी पुण्य की सतह पर भी भ्रा 
जाता है; किन्तु किनारे नहीं लगता । ऊर्जा को अपनी ओर मभोड़े बिना मुक्ति का 
संकल्प पूर्ण नहीं होता । 
झाचायों ने वतलाया है कि विकार धर्म की कोटि में नहीं भाता; भले ही वह 
“कितना ही शुभ क्‍यों न हो धर्म तो आत्मा का स्वभाव है । आत्म स्वभाव की भाधार 
'शिला पर ही धर्म का भवन निभित होता है । भात्मा ही धर्म का आदि ब प्रन्त है । 
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धर्म आत्मा से अररंम्भ द्ोकर धत्मा में समाधिस्थ होता है । वें प्रपता अभिमत-व्यक्त ' 
करते हैं कि अत्येक ब्रंब्य को किया स्वयं उसी में होती है। अन्य द्रव्य में नहीं | वब्स 
स्वयं कोरंण स्वयं कामे हैं. । 
जीआदि पट द्रव्पे का तिरूंपण वस्तु की अत्यन्त स्वतंत्रता की सिद्धि के प्र्थ॑ 
है श्रालायय श्री तियमसार में कहते हैं-- 
इह्सबतमिमिस यारिस्यिलेःकारणं वा। 
यदपरमखिलानां स्थाद दान प्रशोणस | 
: लदखित्ल सबलोक्य व्रत रुपेण सम्यक्‌ 
प्रविज्ञतु निज तस्‍्व॑ सर्वदा भव्य लोक: ॥४६॥ 
यहां ऐसा अश्निप्राय है कि जो धर्म द्रव्य का निमित्त है, अधर्मद्रव्य स्थिति का 
का कारण है एवं प्राकाश द्रव्य सर्व को स्थान देने में प्रवीण है, उन सबकी सम्यक्‌ 
द्रव्य रूप से भवलोकन कर भव्यजन सर्वदा निजतत्त्व में प्रवेश करो | 
ध्येय में तन्सथता दृष्ठ है 
प्राणी को सर्वप्रथम निज ज्ञानमय अस्तित्व को स्वीकृति होनी चाहिये ।. 
संसारी जन समस्त को स्वीकार करते है, पर स्वयं को नहीं । यह अज्ञानता छाया 
को स्वीकार कर छायावान को नकार ने जैती है। समस्त ज्ञेयों को जानने वाले ज्ञान 
को ही हम अस्वीकार कर बेठे हैं। अध्यात्मशाध्त्र केवल आत्सस्वभाव की ही चर्चा 
करता है। वह दो टूक निर्णय दे चुका है कि आत्मा का ध्येय स्वयं को पाना है, अन्य 
कुछ नहीं । यद्यपि आत्मा में वर्तमान में रागादि विभाव क्रोधादि कषायें हैं, तथापि 
मोक्षाभिलाषी श्ञानी इन सब विकारों की उपेक्षा कर नि:शंक मुबित पथ पर अग्रसर 
होता है, क्योंकि ये सब उसके पथ की बाधा है। अत: इनकी ओर दृष्टिपात नहीं 
करता । यह नीति भी है कि प्रयोजक प्रतिपक्षी का विरोध न कर भ्रपने विवक्षित 
प्रयोजन की सिद्धि में संलग्न रहता रहता है । 
रहस्य : प्रनुयोगों में 
चारों भ्नुयोगों का रहस्य भी यही है कि झ्रात्मा स्वस्थित हो | प्रथमानुयोग 
कथाझ्रों के माध्यम से पापप्‌ण्य का फल संसार भ्रमण का दिग्दर्शन कराते हुये प्रात्मा 
को प्रतु मुखी बनने का उपदेश देता है। तभी वह निर्षष हो सकता है। चरणानुयोग 
राग के साधनों के त्याग का कथन करता है । क्योंकि लिल तुम मात्र परिग्रह भी परम- 
पद की प्राप्ति में बाघक है । भझतएव त्याग मात्र से ध्येय की प्राप्ति नहीं होगी । त्याग 
का राग भी त्यागना भ्रनिवाय है, जो आत्म स्वभाय से परिचित्त हुये बिता 
असंभव है । ह ह ध 
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हे 8० 6. , झ्शी तक हम 'पर' में चरण करते रहे हैं। भरत: यात्रा का अम करके हे 
: लय से. दुए रहे । विषय भोग सम्बन्धी पदार्थों से राग किया अथवा देव किया, जो _ 
: अश्ीष्ट नहीं हैं। अतएव त्यागपूर्वक विषयों से हटकर आात्मूमिरुणि की वृद्धि करते 
- हुए बीतराग होने-का सतत अभ्यास अभिकयये हैं। 'क्ित्त खल्लु धम्मो, चारित ही 
निश्चय से धर्म है। चारित्र का अर्थ सम्पक्‌ चारित्र से ही हैं। सम्पक चारिश्र बही 
“है कि जब आत्मा स्वयं में ही चरण करे भ्रथवा निज स्वरूप के भ्मुरूप झ्ात्मा की 
की सहंज वृत्ति बन जाये। जारित्र भारस्वरूप कष्टदायक नहीं है। भाचारयों ने स्वॉ- 
आकिक परिंणति में सहज रमण को ही सम्यक चारित्र स्वीकार किया है अथवा ज्ञान 
का शान रूप हो जाना चारित्र है । 


करणानुयोग कर्म की प्रघानता से कथन कर सदभावात्मक या भाभावात्मक 
आत्मपरिणामों को सूचित करता है। कर्मोदय में अज्ञानी आत्मा के परिणाम तद्रूप 
होते हैं। यदि कर्मोदय के समय शुभाशुभ भाव न कर आत्मा निज स्वभाव में लीन 
रहे, तो कर्म बलात्‌ उसे कर्म रूप परिणाम करने को बाध्य नहीं करते । ग्रह जीव पर 
निर्मेर है कि वह्‌ भ्रपना उपयोग जहाँ लगाना चाहे वहाँ लगा सकता है। यह भी' 
देखने में भ्राता है कि जीव सुख के उदय में दुःखी एवं दुख के उदय में सुखी होता 
है । उदाहरणतः स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने सर्व सुविधा संपन्‍न होते हुये भी देश 
की परतंत्रता से दुखी हो गृह त्याग कर राष्ट्रहित में जेल का बंदी जीवन अपना ह॒र्ष- 
पूर्वक नृशंस यंत्रणायें सहन कीं । फाँसी के तख्ते पर हँसते-हँसते भूल गये । जब लौकिक 
जीवों की यह भवस्था है, तब अ्ध्यात्मयोगियों में तो श्रलौकिकता होगी ही । उनके 
झनेक दृष्टांत पुराणों में चचित हैं। कुमार सुकुमार भ्रादि को जिस क्षण आत्मबोध 
हुआ कि फूलों की शैया शूलों सी चुभन देने लगी है और 'स्पालिनी के भक्षण के 
भयंकर कष्ट में कृष्ट का अश्रनुभव न कर स्वरमण का झालन्द लेते रहे। कोई-कोई 
आत्मपुरुषार्थी तो ऐसे उपसर्गों में भ्रपने शुद्धोययोग के भ्रबलंबन से तत्काल केवल 
ज्ञानी हो मुक्त हो जाते हैं । 

कर्म श्रति सूक्ष्म हैं। उनसे भी अत्यंत सूक्ष्म झात्मा के विकार मोह रोग द्वेषादि 
कषायें हैं । कम भावों से भ्रथिक स्थूल हैं । फिर भी हमें नहीं दिखते जब कि भाव 
सुक्ष्मातिसूक्ष्म होते हुये भी हमारे अनुभव में पाते हैं। भावों से उस समय में आने 
वाले कममों का अनुमान हो जाता है। आत्मा की रामद्वेष्मय परिणति कर्मोदय का 
प्रस्तित्व सिद्ध करतो है । जैसे जैसे घूम देखकर भग्नि का शान हो जाता है। उसी 
अकार राग भावमय घूम कर्मोदय रूप भ्रग्नि के सूचक हैं । 
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.._क्रणानुयोग का अभिप्राय' यही है कि कवायसिश्ित भाव आत्मशान से नहीं 
अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। कर्मों का संबंध-अश्ञात से है। गे इसके माध्यम से हीं 
पात्मा से संयोग करते हैं। भशान के अभाव में संबंध टूट जाता है। देह भीभ . ' 
सम्बन्धी ज्ञान चाहे वह कितना भी विक्षद क्‍यों न हो समस्त अज्ञान हीं है । शास्ल- . 
ज्ञान भी जंब तक प्रात्मज्ञान में परिणित नहीं हो जाता; तब तक वह भी भअ्रज्ञाने है। 
झतः आत्मप्रेमी कर्मों की बलवत्ता को अस्वीकृत कर उससे भिल्त अनंत बलशाली 
झात्मसामथ्य कौ प्रतीतिकर उसमें तन्‍्मय होने का प्रदत्त करता है। ५: 


ब्रव्यानुयोग वस्तु के स्वभाव की चर्चाकर उसमें होने कले वैंभाविक भावों को , 
सपदों नहीं करता । वस्तु का शुद्ध स्वभाव ही उसका विवेज्य विषय है। यद्ब्रब्यों के 
मध्य रहने वाले सार द्रव्य आत्मा की विशेष रूप से कथनी कर भझात्मस्वभांव में 
प्रविष्ट होने की प्रेरणा देता है। इस संदर्भ में अन्य द्रव्यों की भी चर्चा आती है; 
'परन्तु उससे भी विवक्षित द्रव्य की स्वतंत्रता का ही प्रतिपादन होता है। तात्पर्य यह 
'कि चारों भनुयोग प्रात्मा को केन्द्रीभूत कर आत्म लीन होने का ही उपदेश देते हैं । 

झात्मसाधना एक अद्वितीय कला है। इसमें सच्चे देव, शास्त्र, गुरु आदि 
प्रत्ययों का आश्रय लेकर उनके सानिध्य में जीव श्रपनी सलिन आत्मा को दर्शंन- 
ज्ञान-चारित्र से माँज माँजकर चमका उनकी स्वच्छता से अपनी तुलना करता है भौर 
जब तक पूर्णत:निर्मेलता नहीं झाती तब तक अनवरत अभ्यास, श्रम चला करता है। 
यदि जीव सानिध्य प्राप्त कर उपर्युक्त क्रिया नहीं करता, उनके लिये द्रव्यानुयोग डंके 
की चोट उद्घोषणा करता है कि शुभ पराश्नयों से भी मोक्ष का हेतु सिद्ध नही होगा, 
श्रपितु इनके सानिध्य में स्वाश्वित होने का अभ्यास कर स्वात्मस्थित होने का प्रयत्न 
अनिवार्य है। अ्ंततोगत्वा समस्त प्राश्रयों का परित्याग कर संपूर्णतः स्वावलम्धभी बन 
कर ही भवसागर पार किया जा सकता है। 

अपने से एकाकार होने का प्रयत्न ही ग्राह्म है। शेष भटकन है। भात्मा 
की चरमोत्कृष्टा वीतराग हो जाने में है। परन्तु जब तक प्राणी भ्रपने श्रभीष्ट को 
उपलब्ध नहीं होता; तब तक पुण्य फल में झभिरुचि न कर उसे पुण्य क्रिया औषधि 
'की भांति उपादेय होती है मोक्ष का हेतु न होने से ज्ञानी फल की अभिलाधा नहीं 
करता भ्रन्य द्रव के आधार से 'स्व' में निखार कैसे आ सकेगा ? भावों का विकार 
शुद्ध भावों से ही नष्ट होता है। 
शत्वाभ्यास आवश्यक प्ंग 

धनादि सिथ्या दृष्टि को सम्यक्‍त्व प्रकट करने के लिये शानपूर्वक वस्तु 
स्वातंत्य की महिमा को भात्मसात्‌ू करना पड़ेगा। भेद शान जागृत होते ही अत्म- 
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', “दर्वंनः से सम्यकत्त की प्राप्ति होती है। सम्यवकत्व के सोपान पर चढ़कर स्वाभावतः 
चुतवार्थ में सक्रिवता धरा जाती है। सम्यर्दृष्टि प्रात्मायं कालांतर में विशिचित ही 
: अल्यक बारिश को अपना समस्त कर0्मों की निर्जरा. कर पूर्ण बंधवों से मुक्त होंगी | 
इुम्टिमुक्त ही. जीवत्मुक्त हो देहमुक्त होता; है । भ्रन्य. नहीं । ग्रतरूप शारीरिक किग्रा 
ब्रह्म में होती. है, किन्तु क्रतरूप भाव आत्मा में-ही होते हैं, जो आत्मा को निःशेयस 
परदे पर पटुंचाते हैं । भदज्ञान के उद्दयावल पुर सम्यक्ध का. सुब उादव हुता ई + 
अस्तुं त्व अभ्यास कर बार बार मनत चिंतन करना भ्रनिवार्य हैं; त।कि सम्यक्त्व के. 


उपयुक्त 'निर्मलता आ सके । 


/.. :”  सम्यर॑दर्शत की ऐसी अ्रपूर्व महिमा है कि उसके साथ ही. रत्नत्रय की आंशिक 
इंपुलेन्धि हो जाती' हैं। जिसने झ्रात्मा में प्रविष्ट हो उसका झानन्द लिया 'है, निज 
संक्‍भात का आत्वादन किया है, अपने में झाँककर श्रात्मा के श्ललौकिक वैभव को देख 
लिया हैं, वही चरित्रनिष्ठ हो सम्यक चरित्र की संज्ञा को सार्थक करता है। अ्रतएव 
हब अंसारियों को इच्छाझों पर नियंत्रण कर स्वभाव प्राप्ति की सतत चेष्टा करणीय 
है। भौतिकता से ऊपर उठकर हेम आत्ममूल्यांकन करना सीखें, जिसंसे निःश्लेयसपद 


सुलभ हो सके । 
क्क्ि 


+ >हैजीव ! - 
. जो तेरे को शरीर रहित बनना हो, 
कमें का ध्वंस करना हो, 
भर विकारभावों का अभाव करना हों, 
! तो-- 
, “शरीर रहित ऐसा भ्रशरीरी 
' कम.से रहित ऐसा अबंध 
” आर विकार रहित ज्ञान स्वभावी , 
ऐसे तेरे. आत्मा को शुद्धनय की दृष्टि से तु देख। इस स्वभाव को, भ्रनुभव 
में लाने से तेरे भाव कर्म दूर हो जायेगें, द्रव्य कर्म पृथक्‌ हो जायेंगे और कर्म रहित 
ऐसे सिद्ध पद की तुझे प्राप्ति होगी । 
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“उसराला' में जहां पर भी कानजो स्वामी का जन्म हुआ था, उस स्थान पर यह 
स्वस्तिक स्थापित किया गया है। 
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ओ कानजी स्वासी जो की हौरक जयन्तो (मई १६६४, अम्गई) का चित्र । मंच पर हैं--- 
ओ साल बहादुर शास्त्रों, भी पू० एल० हेबर, श्री मिभी शाल भी थंगवाल झादि । 





बमाई में होरक अयन्ती महोत्सव पर सुरदेव को ब्त्निदत द्त्य भेंट शरते हुए भी लाल बहादुर झात्तरी । 
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पुल्य गुदबेव की बर्भसमा दिपम्तर जेम महासभा के प्रसुख्त श्तम्ध 
सर सेठ भागचन्द सोनी अपने विधार प्रभट करते हुए | 
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बस्यई में ८५त्रों जन्‍्म-जपन्ती के भ्रवसर पर हेठ कस्तुर चम्द 
स्वानो जी के प्रति अपने उद्गार प्रगट करते हुए। 
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सन्‌ १६७२ में दादर (बम्बई) में पंचकल्याएक प्रतिध्ठोत्तद के सप्तम पं० फूलचरा भी प्रबर्धन: 


हुए । साथ में पं० बंशोधर जो इन्दोर, पं० कंजाप्ष चमा जी, पं० तायूलाल जो भ्रादि 





भ्क् 


छ् 


मन 


के <८ पक के. 








इम्बई में गुरदेव के साथ सेठ श्री नवनोत भाई सी० जब्चे”ो, 
शेठ पूरण चन्द जो गोदिका, पं० लेमचरन भाई शेह झादि। 





तोर्थंकर महावोर की २५५ीं निर्वारा शताब्यों के उपलक्ष सें श्राल इण्डिया दिगभ्वर मरगवात्‌ 
सहाबौर २५००वां निर्वाणा महोत्सव सोसायटो गुजरात को शोर से धर्म-बकर-प्रदंतव ! 


घ ह |! ़ 
; ह न रे हि का हा बो 2 ः री हु 
है| क के “<भ है के न १ | नह 
ध् »॥ 9-१ है; रस रद 
रा ् '# न ९... जह * आ ' कुँ> 
दा हक 





थी जैव दशत सिकर॒-प्रशिकस-शिविर के पबसर पर कोटा में १ जून, १५७४ को 
पृल्य भी कान स्वामी के विकज्ञाल छुलूस का दृश्य । स्वामी जी के साथ हैं--- 


4. (० हुक अस्द जी, भी सेमोचन्द जी पाटनी, थी जम्पदू कुमार जो बज । 
हक 





लवण 5 


ढक 





पृथ्य गुरुदेव प्रवच्चन भण्डप में झाते हुए । साथ में हैं--लाला भगत राम जी जंग, 
थी रवि चन्द जी भरती मुमुलु भण्डल दिल्‍लो,- भ्रीपाल जो जन 


क्‍ 


एवं धन्य हे 
(दिल्‍ली, 


१६७६) 


वि हा मर 


कै 


थी जैन-इशेत-प्रशिक्षत शिविर समारोह के समापत पर स्वागत भस्‍्त्री 


झो 'बुगल' जी गदुगह होकर समापत्र मावरा कर रहे हैं । 


थी प॑० होहरणसल स्मारक दृस्द, जयपुर के उदघाटन के मंगल भ्रदसर पर 
विशाल रय वादा में स्थानी थी तर सेट धरापचन्द सोनो प्रधमेर धालों के -? में । 





(३७३३ '४००७)-। 
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विगस्थर जैन स्वाध्याय सन्दिर, जहां कानजी स्वामी विराजते हैं। ( 


| 





जन मन्दिर, 


वरियेशय में--भी सीमंधर स्थासी दिगम्बर 





ह 
श 


परमायले भन्दित में विराजमान 








देव 


झाचायंबर भो 





देद 


गविलली का अधिड 
विगव्ञर जैन जम्विर 
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री सोमंधर स्वाती विगम्बर जेन मन्दिर सोनगढ़ में विराजमान 
सोसंधर स्वाभी को भव्य प्रतिसा | 





भरी टोडरमल स्मारक टूस्ट मबन, जथपुर 





जिन्होंने. झञायक स्वश्जाय झ्ात्मा का अमुभव कह हम . शान. मार्ग 
पर चलने को शक्रपूर्थ हित .डी, ऐसे. परण .वीशरास. सा. के. ,उपदेध्वा 
पृथ्ण भी कायल स्थाती के अररहों में दिमज्ञ भा, से अदालिलि प्रपित 
करते हुए मंमल काम्रता करते हैं कि. उसकी पाभन' रम्भ जेथन्ती हमोरें समान 
भूले-सटके प्राखियों को सस्मार्ण का इ्दोग करते में समर्थ हो ।.. 


पूज्य ग्रुरदेव चिरायु हों! 





द अमलगमेटेड इलेक्ट्रसिटी क॑० लि० 
४० से भी झ्रथिक वर्षो, से राष्ट्र की सेवा में रत 
अजमेर #& दाहोद #& जलगांव # भुसावल +# भालेगांव 
चालीसगांव # बलसाड़ & भीयंडी # बेलगांव 


मंनेजिंग एजेन्ट्स 


एन, सी. जवेरी एनन्‍्ड कम्पनी ' 


॥7 थी, हािमन सकल, फोर्ट, अभ्णई-40000 ् 
दुरभाष : 25528 8-89 ह प्राम : अभंलबिजली 
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झाष्यात्म - प्रवक्ता पृक्त भी कानजओो स्वामो जी की - 
८७ यीं जत्स-अयश्ती के शुभ अंक्सर पर 
हमारी सगल कफाममायें. लोजिये । 





शुभ व्हामनाग्रों सहित 


ल॒हाड़िया ब्रादसे 
न 
प्रसिद्ध सिलों के कपड़ों के थोक विक्रोता 
पुरोहित जी का नया कटला, जयपुर-३: ( राज०) 
दृरभाष : कार्यातय : 72839 ह निवास ; 73946 
अन्य सहयोगी प्रतिष्ठान : | 
लुहाड़िया टेक्सटाइल, 
धास्थे डाइग मिल के कपड़ों का रिटेल शो रूस 
मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर-3 दुरभाष : 05869 
लुहाड़ियाज एम्पोरियम, 
जियाजो राव कार्टन मिल्‍स लि० के कपड़ों का रिवेल शो रुस 
36, बापू बाजार, जबपुर-3 
लुहाड़ियाज, 
सवाई मानसिह हाइवे, जयपुर-3 


कहासन्गुडृदेव विश्लेषांक 





चायन, सूझाधन बजा शाई, 
अहाबीर अभों, बढ़, परवान बढ़ । 
भुल उठ एक ही नारा चहुं दिश, 
भव्यात्माप्तों उठो ! जागो धौर जगाप्रो' ॥ 


झाज उन्हों के झासन प्रगुगामी । 
सदृगुरदेव थो काहन स्वामी । 
बरसा रहे उ्न्हों के झात्म सुमन, 


हर सन पर जन जन प₹॥ 





हमारी भनोकामना है ! 
तीर्थंकर भहाबोर को बोतराग वारप़ों पूज्य गुस्देव जी के भोमुख 
से मुखरित होकर हम सभी का कल्यारप करती रहे !! 
हि. 3 . 
पूनम चन्द जन सोती चन्द जैन 
साणक चन्द जेन भर प्रकाश चन्द जेल 


प्रकाश मेटल कम्पनी 
एक्स, 
विनय मेटल दूडर्स 


दूरणाव । झजमेर दिल्ली जोधपुर इस्दौर 
कार्यालय : 377 5]42]4 23029 3433! 
निवास स्थान : 740 70863 24764 35643 
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ध्रप्माध््फ्ाधापदाधाभराध्नमान्नप्राधात्राभपाधादाक्षद्ाद 
परम उपकारी सन्त, प्रृष्थ गुरुदेव 

भरी कानजी स्थामी जी 

वह 


हमारा 
शतः शतः प्रशाम ! 





ग्रद्धा प्र्पता : 


महावीर प्रयाद री राम जेन 
भारत टिम्बर ट्रेडिंग क० 


2800, सदर टिम्बर मार्केट, 26, शिप्टीगंज, 
दिल्ली-6 सदर बाजार, दिल्‍ली-6 
दूरमाव : 54734 दूरभराष : 54648 


च्ध्प्ाधाधाधाधातहक्ाधााताशरत्ाधरधाधादाधा क्षय: 
कहास-सुरदेव विशेषांक 


कध्षप्रधात्रप्रधात्लप्रक्षधाधात्रधाधभरधाधाधप्रपालिलि5 
शुभ बहा 





जेना टाइम इन्डस्ट्रीज (प्रा०0) लिमिटेड 
दिल्लो-६ 
जैना वाच कम्पनी 
सदर बाजार, विल्‍ली-६ 
तयको प्रल्मार्म, टाइमपीस, क्लाकस के प्रस्तुतकारक 
दूरभाष : 27483 . तार : जैनाटाइम 


किक्रन्नशादाद्ांदा धारक दाधत्घ 6:86: 


मायम पथ, मई १६७६ 
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पूज्य कानजी स्वामी जी 
वीर्घायु हों ! 


झाष्यात्मिक सन्त 
ही कामली स्वामों जो की 87 यो जन्‍म लपन्ती पर 
हमारी मंगल कासनायें स्वीकार करें। 


०) 


4 


जद्भावनत 


सेठ मंगल जी छोटे लाल 


घेकर्स, प्रेत, सीड्स, किराना मर्जेस्ट्स एण्ड कमोश्ान एजेन्ट्स 
राभपुरा बाजार, कोटा-६ (राज०) 
श्राम : प्रकाश दुरभाष : कार्यालय 9, 245 


भा! नई ग्रन 20९३: है 4५ 
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शाश्वत सुख के मार्सर दर्शक, धर्म को यधार्थ स्वरूप के 
ढि्ग्दर्शक, परम प्रृज्य सत्पुरुष, झाध्यात्जिक क्रांतिकारी 
सन्त कानज़ी स्वामी जी को थी चरसों में शतः शतः नमन । 





न्त 
नन्‍द राम स्रज मल 
कागज के थोक विक्र ता एवं स्टेशनरी निर्माता 


वितरक : 


बेस्ट कास्ट पेपर मिल्य लि० 
कु ह 
१०१७, चायड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 
दूरभाष : 


262608 
277620 





कहान-गुरुदेव विशेषांक 





तीर्थंकर महावीर की न्िर्वास्ध रजत-सती 
के 'उपल में प्रकाशित 
प्रज्य भ्री कानजी स्वामी विशेषांक 
सफल हो / 


जौ 


हमारी कामना हे कि स्वामी जी किरायु' हों रुवं थयुगों तक 
हमें सलपथ का प्रदर्शन कराते रहें !! 


छे 
बिनोद कुमार जेन 


अनो विनोद पिकचर्स भनोौरंजन पिक्चर्स 
जयपुर (राज०) महारानी रोड, 
इन्दौर (मन प्र०) 
जा ाणाणाा्णणभामाणभणााणशाानाााभ आस ३३ कब लत ुलन्‍ु॒ललन्_ज न लकी लकदक पवन शनक कल ] 
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तेरी आत्मा के आश्रय से हो तेंरा मोक्ष मार्ग है, तू केला 
अकेला ही अपने से मोक्ष मार्ग को साधना कर सकता है । ' 
“भी कानजी स्वामी 


जिन्होंने शाइवत सुख का मर्म बताया है ऐसे महापुरुष को 
हमारा शतः शतः नसन । 


श्रद्धा के पुष्पों में एक पुष्प हमारा भी स्वीकार करें । 


न 


रतन लाल श्री पाल जैन 
सर, भागलएर, मद्गवास, अमृतसर, बंसलोंर के कपों के 
धोक चिक्रोहा 
५६८, कटरा अशर्फो, चांवनो चौक, 
दिल्‍ली- ११०००६ 


दूरभाष : 
दूकान : 262632 
निवास : 270448 





कहान-सुरदेध विश्वेषांक 
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“झारमा है जह भगवान है । भले हों ठसे अभ्रपते स्वरुप की छाबर 
नहीं है, तथापि उसका भगवान पा सिंह शहीं गया है । अपने को 
भगवान स्वदप जाने बहु भगवान होता है।” 


भगवान प्रत्मा......हा हा......अब गुष्देव के मुखाराबर ते हाय 
बिमोर हो क्षम्य निकलता है, तब सच्चे श्रात्मासुसु्ष को झनृभूति होती है । 


हम पर स्वासी जी का बहुत उपकार है। झापने सब्चे वोतराग धर्म 
का उपदेश देकर धर्म को सही समभने को दृष्टि प्रदान को है। 


हम प्पने हार्दिक भ्रद्धासुमन पश्रर्पणा करते हे 


है 
हिन्दू ट्रेडिय रंड मेन्युफेक्नरिंग कम्पनी 
गली बरना, बारा टूटी, सदर बाजार, 
दिल्‍ली-६ 


दुरभाष : कार्यालय : 5004 .._ निवास : 78743 


क्‍+०७३४३७७७७४४७४७७७७४७७६७७७६०७-०७-७-७७०७-०७-७-७७७७७५०७.५० 


आगम पथ, मई १६७६ 








झाष्यात्मिक सत्परद, वाल अ्रह्मणारो, परण पुण्य, सदयुरुदेज, 
परम कुपासु को कासजों स्थाशो ली 





की है7 वीं जन्म जयत्ती पर 
हमारी हादिक संगल कासतायें स्वोकार करें। 


है गुरदेव ! श्राप दीर्षामु हों झौर हमें सदा धर्म उपदेदा देते हुए 
चीतराग भार्ग पर अलायें। 
भावता है 
ओ गुरुदेव के मुखाराबद से युगों युगों तक बोतरागी पारणों खिरतो रहे 


शुभ अत सहित्त ु 
र॒ध ब्रान्ड कन्डिल रंड होजरी बक्से 


झाफित : फेक्टरी : 
4364[, गली ब॑हुजी, ए ब्लाक, 8/3, वजीरपुर 
पहाड़ी धौरज, दिलली+6 इण्डर्ट्रियल एरिया, दिल्‍ली-52 
दरमाष : 544078 डूरभरष : 225754 


टरैरभाप : निवास: 5453 








कदान-युरदेव विशेषांक 


७8&%%%&%%&%%% ७&%&&&&&&&&&&&& 
(काफरफिपशा8 वा: 


२0१६३ (0॥50॥६४8$४' 
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॥3, 958४4 65७४7, 02.,0-40006. 
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507 6076 767६१ ४४॥(६5 
4 (( ?587६78 /॥.७ 

क ४११ 7००६४ ॥॥..5 

9 8775० ० ०0&७585, 


%%%%७%७७७७७:७&७&&&&&&&<&&& &&& 
१७॥॥ (४५ ८०? किशा5 नम ; 


हे 
774 


ष्स्च्धि 


(८४००८ /<०4बी०4५5 


840704[.0४8४ (&4॥१४७१'५६) 
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आजम पथ, मई १६७६ 


* दि 3३: 4; 
० अंक वीक बीजम हि 


परण अडोय, पृत्य कातंजी स्वार्सी जी का हम पर महान उयपकार है 
जिन्होंने शक सर्द लाधारख को धर्म को झोर ते रणि हुटतो जा रही थो, ऐपे 
सम्रय में सहान भ्राध्यात्मिक दृष्हिकोत्त देकर सहान प्रस्‍्थों के भवन को झोर सर्य 
साथाररा को श्ाकर्थषक किया है ।”” 





हसारी मंगल भाजता है कि प्सय स्वामी हमारे बीच चिरकाल तक 
विज्ञमान रहे श्लौर भव्य जोषों का मित्य सच्चे श्रात्मधर्म का स्वरूप समकाकर 
भोक्ष मार्ग पर लक्षावें। 


ग्रश्वनि कुमार छोटालाल महा 
तथा 
घोटालाल भखालाल॑ मंहेतां 
भीभि स्ट्रीड, बस्थई-३ 


सकता क कफ की डिओ 872: 
कहार-मुरदेष विशेषांक 


कैक#कै+१%ककेकेकैकैकैकेकैकेककत कक कते:+केकेते किले के 
पूज्य स्वामी जी दोधायु हों । 


ऐ 


शुभ कामनतञ्नों सहित 


देसाई ट्रेंडिग कम्पनी 
89 , अब्दुल रहमान रुट्रीट, वम्बई-400003 


कक कक कककंककक कक कककक कक कक कक कंकक्क कक 


भगवान महाबीर का 2500 वें निर्वाण महोत्सव के सुअवर पर जिसने 
यथार्थ रूप से भव्य जीवों को भगवान महावीर का तथा निर्वाण 
महोत्सव का स्वरूप समझाया; जिसको समझ कर जीव 
अपनी आत्मा का स्वरूप को प्राप्त कर सकता है । 
ऐसे पृज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के चरणों 
में अत्यन्त भक्ति पूर्वक हम सब 
वन्दन करते हैं । 
--दीशलाल भीखालाल क्ाह तथा कुट्म्बीजन 
-दिनेशचन्द्र अम्बालाल शाह तथा कृटुम्बीजन 


पूर्णिमा नावल्‍टी हाउस 
फंस्सी चूड़ियाँ तथा इसिटेशन ज्वेलरी मेंन्द्स 
7, डा० जात्माराम म्चेन्ट रोड, भूलेदवर, 
बस्‍्बई-400002 


कफफफरुस्फफफफफक 9 कक क कक कक कफ कक क कफ कफ 


ख्रायन पथ, मई ११५७६ 






कानजो स्वाभी जी 


को 
हमारी विनम्र 
श्रद्धांजलि ! 
<छ 
बलल्‍लु भाई चुनी लाल शाह 
बसंत” पेडर रोड, 
अस्यई-२६ 
डी आओ के ओ कि फआ 752 52% 


कहान-गुददेव विश्लेषांक 


45 24444 .4 02204 4 0.32 


शुभ कामों सहित 


ईस्टर्न ट्रेंडिंग कम्पनो 


पायधुनों, बम्बई-३ 


हिरालाल चीमनलाल शाह 
मबजीवम सोशायटो, लेसॉोप्टन रोड, बम्थई 


च्ह्दाद्ादादहतादादा56665665675755:65:6:दद5 
युगों तक हम स्वामी जी के उपढ़ेशों का भ्रमृतपान करते रहें । 


प्रष्य कानजी स्वाम्गेजी वो हमारी विनम भअद्धांजालि / 


चरस्वानुशनी :- 
लि ४ बवसनज्ती भाए्जी शाह 


और कुदुम्धोजन 
#क्षद्ाध्िदिक्षदातकादादा 75:75: 


आगमन पथ, मई १९७६ 


/3870/.//  / 80 |] 


गुर्वेव कहते डै--- 
धहिसा और क्षमा को शक्ति ज़पार है, हिला और क्रोंथ की झाक्ति 
झल्प है। क्षमा का जीवन शाइवत है, क्रोध का जोबन क्षश्षिक है । 


आइये ! गुरुदेव कानजों स्वामी जो के दिखाये पथ के 
राही बनें। 


| कद्धानलस ३ 
माणेक लाल राम यंद गांधी 


विजय मेटल कारपोरेद्न 
स्टेललंस सस्‍्टोल के बतंनों के निर्माता एवं जिकूता 


दूरभाष : 334260 38-सी, सर्वोदय नगर, 
पजरा पोल रोड, 


बस्वई-4 
0 40202404 23 20042: 6240 8 4 | 


कहान-गुरुदेव विशेषांक 








| प्ुज््य मुरुढेव दीघ॑यु हों ! 
# अंद्धाअपंण + 
भरत कुमार इलेक्ट्रिक कम्पनी 
एवस्‌ 
पूना इलेक्ट्क रुंड रेडियो स्टोर्स 


बिजली के सामान के सीधे आयातक 


दूरभाष : 3 5809 65, लोहार चाल, 
बस्वई-400002 








वृष्य गुरुदेव की 87 वीं जस्म-जयन्ती पर 
हमारी हाविक शुभकामनायें ! 


दली चन्द जुग राज जैन 


गवर्ममेंन्ट एण्ड रेलवे काम्ट्रक्टर एयसू जनरल सप्लायस 


कार्यालय : 
95/97, जबेरी बाजार, बम्बई-2 
(288 दूरभाष : 
8 &॥7027.4 कार्यालय | 32397 
32798] 


निवास : 369579 
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आगम पथ, मई १९७६ 


छा आकर आज कक के के 


ज्ञात 0९४ ८०णाएणिशांड फ्णा : 





(/॥॥) |॥000॥00॥8 


364, एएण७&ा श९ए८ ४०५7७, ॥,09६&8 2/4॥207, 
80084९६५-43 


औधितारुदटां४/९ा३ ला: 
 5राउएणाद णार्शह्ञापाड 
की शा! 5 शा 758.075 
& 50,774 १88075 
७ पर5रध0रफः 758.075 
की (0४0थ प 58 #ा5 
है रचचएप45ए0,75 5७रारएर (शाव्रतंत0 8 (०ककारड) 
है एएणावउा। ((००४४ 59०) 
की पिरएमत छाराए: (579४ जाध) 


43300 23025: 50090 4 5 +/250 280 / 


कहान-सूरदेव विशेषांक 


पाकर : बिं६(॥.6 भा० ः [॥06 : 264007 


8009 : 7760 
(7 


(88 (४०07//४॥9 
शॉश्थिप 
०७ ० & ]हबैण ७०5५ (0,.) [॥4 


भिवए७७एछाछश8 ० : 
१4७४४:५ए०, १0080, कछरर24720, एश,4६९७ & र0ज़्डा।एशएएर 
(07४४६ ४७१7१ 7]7॥, ४ 5 





एरणर4ा' ॥.७. #णा&ाब 4.5., १णर& 


0॥06 : 


हकलाण?ए 
3॥, स&१४७थ शारघ्टा', 4-44, 44870 ७छ०४०एा, 
0एर+ 8७षड 0005७, ए५पछा८, १0रटड ४0890, 
80084&१९ -. 80884 ६-33. 


आगम पथ, मई १६९७६ 


कक री अवकीक डक 


कानओी स्थामी चिरायु हों 


पेरेमार्डट टू डिग कम्पनी 


२७ ए, महाकाली खाल, पायधानी, ब्रस्थई-४००००३ 


अधिकत विक्रता हर वितरक 8 
कमानो मेटल्स एण्ड एलायस लि० 
कमानी दट्यूब्स प्रा० लि० 
हिन्दुस्तान कापर लि० 


320520 
327723 585300#7६ 


७७७७१७१७४७७७०७१७४७४७४७७१७१७१९४७७७१७१११११११ ७) 
शुभ कामनाझ्रों सहित 


दूरभाष : 


छे 
च् डि 
सर्वोत्तम ट्रंडिग कम्पनी 
स्‍्टोब, लेन्टरनस्‌ ब्लोलम्पस्‌ एवं मेन्टलस्‌ के निर्माता 
प्र 


कार्यालय : 

(/65, सर्वबोदय नगर, 
22, पंजरा घोल रोड, 
बम्बई-4 


9१७7७१७४७४७७४७७४७७७४७४७४७४७ (४७४७४७४७७ कक 
कहान-गुरुदेव विश्वेषांक 
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मंगवान कुन्द कुन्दाचार्य को वाणों के समर्थ उद्धोषक, 
आध्यात्मिक सत्पुरुष, पूज्य गुरुदेव श्री कानजों स्वाती 
जी को शतहाः प्रणाम ! 





शुभाकाक्षी हे हि 
ग्रनिल ट्रेडसे 


१५ 
डीजर्स रुर॒ड रकसपोर्टरस्‌ इन आप्टोकल् गुड्स 


प्रोप्राइटरसू--कान्तो लाल मोदाणी 


दर 
37626 कार्यालय ], आनन्द भवन 
7रभाष # 
ड़ 3947 प्रिन्सेस स्ट्रीट, 
ग्राम : - (७॥४0॥/(2+१60 बम्बई 400002, 


208020७2%9७७७/७/ ३७ #ए ७३३५ ३७ कक क कफ) 


जागम पथ, मई १६९७३ 


जाम», साइना कक की गो कक रे आ मी मी आ . उडी थक के? आीीी है| 
१ ४०४५ 


इालान सतत संसार का कारण है. 
झाग झनतस्त संसार का विवारलस है।! 


सुभ कामनाञ्रों सहित 


मूल चन्द कस्तुर चन्‍्द तलाडी 
११९, भस्कती सहल, बस्थई-२ 
फोन न० : 2363 
प्रौप्राइटर्स : 
द कान्‍्टीनेन्टल ड्रग स्टोसं 


११५, भ्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बई-२ 
अओदधियों के विक्रतः 





क्राक्क 8ढ6ढ॥ (करफ़ॉँफमिशाए रण; 


6797 : '5।/,॥१7॥4,४8 १०७ ०. 39844 


#, 3प्र4१6प्र47 ७ €(00747५ 


45, ४/(॥४७४.085 8020, 5#40६:3। 8/0९/४, 
80//8/47-2 


शिक्षाए900076/8, 09978, 470797$ 8 ४४१॥0699]978 ॥7; 
फऐएरछ्धंट 59१0७, है।सललंए एडडठ, गर्ल डिधकक शाटप्राछ, 
प्रछार्ड & 3९025500७5, ॥,॥कफ8, (एआवेता। #9685, 55, 


की हरव03 एण ?।₹४जए6 (००:४९०४, ॥लछं 82श/९७, एशाजएउ॥ड ४ शाह 
50₹6 & डाक एिडड:, 
209? ४ 0#&8॥श6॥९ (5 8, 8॥44/6॥4५/ 


'ह७,#े-कापबरसपक पर पपपम८-म नरम कर 5.30 >पहथल- पाक 





कहान-गुरुदेज विशेषांक 


७4७॥७४७३७४६४ | | $ ३ 
झुभ कासनाशों सहित 


३४९] 


सि 
रमन लाल वबलव्ध चनदू एर॑ंड क० 
.4' ब्रांड हिस्डे लियम, ज्रास, कापर एवं स्टेनलेस स्टोल 
बर्तनों एवं भ्रम्मयों के विक्रता 
इन देहला, 26-0, भुम्बादेत्री पोष्ट जाफिस के प्रीछे, 


बम्बई-400002 
दूरभाष : 324969 


१० 


है 
महावोर मंटल इनन्‍्डस्ट्रीज 
चम्मणों के विशेष 
६७-ए, सललोदय गधर, पंजरा पोल रोड, 
बस्थई-ड 
दूरमाव : 33432 


जै 


वक्यंत लाल बाबु लाल रराड क० 
स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के निर्माता एबं विक्रेता 
85-जी, सर्वोदय नगर, पंजरा पोल रोड, 
बस्बई-400004 


४४७७४ ५४७०४ ४७७७७ हक ७३७ 
आंगज पथ, मई १६७६ 





राभ-हु थ की उत्पत्ति महों होना अहिता है भोर राज-हेय 
की उत्पत्ति होना हिला है यही जिनामम का सार है । 


-अमृतचम्त्राचार्थ देव 
श्े 
भगवान महावीर की १९ वो निर्वात्त शतान्दी 
के उपर में प्रकाशित 
'कहान-मुस्देव" विशेषांक सफल हो ! 


ध्ुभाकांती : 
धस्मासमल जेन 


प्रग़्वाल मोटल वर्क्स (प्रा०) लि० 
अग्रयाल रोड, रियाडी, (हरियाणा) 
दूरभाष : 23 


4 
'जआााााानााशणणणणणश ८ 52:77 75८ “8 /:.“५७ ३०८० कह इक» ५7० ९0/ ७ ८-३८-:८“मष्यनन'- | 


फ्टहान-मुस्टेष विशेषांक 


कब पक (कलश दकन4७८उपा९> कक कप" म०पक- उमर दकरलव>-पफर कब, किक 


4१७४ १५७ (26#/#गक्िला(8 र्भँ ४ 





्रीत9४९७67 नि भिीध, ७८०0. 


ए०थ (७४०]॥, 54087 84247. 
छापा - 40006. 


ः 


पछछ०. : 
5१48१45 
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आग, पष, गई १६8६ 





आठम धर्म के राष्ट्री, आपको हमारा 
शत शत वन्दन ! 
जर 


हसारा सनोदय है कि झ्ाप शी का श्रपूर्व प्रभावता योग 
खिर काल तक समस्त विश्व को उपलब्ध होता रहे । 


र 


अरणानुरागी : 
पढ़म चन्ढू जेन सर्राफ 


निर्देशक : 
सी. एफ, बुलियन रिफायनरी प्रा० लि0 
फ्लेद नं० 7, चौथा माला, 


सुपर गेस बिल्डिग्स, एस. वी. रोड, 
(अग्रव।ल इन्डस्ट्रियल इस्टेट के समीप) 


बहीसार, वम्बई-68 
है 
225, बास्मे टाकीज कम्पाउण्ड, मलाड़ (पूर्व) 
बम्बई-400 064. 


हूरभाव : 6924 (पी. पी.) ग्राम: नमो अरंहत 


कहास-पुर्केश विज्षेषांक 





हु धर * 
झाध्याहिमिक सन्त भ्री कानजी स्वामी 
क्रो 50 वी जन्‍्म-अथन्ती पर 


इमारों मंगल कामनायें स्वीकारें / 








जैन सेन्थेटिक्स रुजेंसीज 
सोल सेलिग एजेन्ट्स : 
जे० के० सेन्येटिक्स लिमिटेड 
3808, पहाड़ी घीरज, दिल्‍ली-]0006, 
शाखायें : तार : 'ज्ञानजी' 
लुधियाना, बम्बई 5]445] (कार्यालय) 


हसात्ः न ६3227 (विवाल) 
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'बीत्राग वाठ्ी के चमर्थ उक्घोषक, प्रख्यात ऋतिकारी 
ब्रध्यात्जिक सन्त, परम पूज्य श्रद्धे य सद्शुरदेव श्री कानजी, कह ॒ 
हार्दिक भ्रमिनन्दून करते है । हम हार्िक भद्धासुमन पुष्य स्वामी जी 
के ध्रीचरता में परपित करते हुरु कामना करते है कि सदगुरुदेव 
दीचयु बन कर भगवान महावीर के पवित्र शासन की चमहकारिक 
प्रभावक्ना करते रहें /' 


विनम्र : 
हीरा लाल पाटोदी मानक चन्य पाटोदी 


रे 
कम : 
बछराज हजारी मल पाटोदी 
लोहारदा (इन्दोर) म० प्र० 








कहान-पुरदेव विशद्येषांक 





आत्मा का बोध 
नहीँ हो सकता : 
. ह्पर्शन इच्द्रिय से" "न क्योंकि आत्मा में स्पर्श तहीं है । 
2. शसता इन्द्रिय से -“** क्योंकि आत्मा में रस नहीं है । 
3. तासिका इच्दिय से क्योंकि आत्मा में गंध नहीं है । 


4. चक्कु इनच्द्रिय से “क्योंकि जात्मा का रूप नहीं है । 
5. शब्द से क्योंकि आत्मा धब्द रहित है । 
6. भाक्ृति से'' “''''''- क्‍योंकि आत्मा आकार रहित है । 


आत्मा अस्पर्शा है, अरस है, अगंध है, अरूप है, अशब्द है, आकारहीन है। 
केबल चेतना में उसका अनुभव किया जा सकता हैं क्योंकि आत्मा चेतना 
स्वरुप है। 


श्री दिगम्बर जैन अतिदय क्षेत्र श्री महावीर जी (राजस्थान) द्वारा प्रसारित । 





परम कपालु गुरुदेव की हम पर सदा से प्रपार कृपा रही है। उन्होंने हमें 
संसार से पार होने का उपाय बता कर हमारा महान उपकार किया है। इस हेतु 
हमारा उनके चरणों में शत-शत वन्दन । . ... 


गोकल चन्द पहाड़या 
ज्ै चुस्ती लाल पहाड़या 


छगन लाल पहाड़या 


'+: रिखव चन्द गोकल चन्द 
लोहारवा (इन्दौर) म. प्र. 
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बीतराग वाणी के समर्थ उद्घोषक 
परम पू४्य गुस्देव कानजो स्वामी जी 
के घरणों में 
हमारी विनम्र भ्रद्धांजलि ! 

छे 


भिरयुग तक हमें गुरुदेव की वासी का प्रमृत-पान 
मिलता रहें । 


शुभ कामताओों सहित 


राम स्वरूप प्रवीण कुमार जैन 
( कपड़े के थोक व्यापारी ) 
कटरा लाल, चान्दनों जोक, 
दिल्ली-६ 
दूरभाष : 26662 
कार्यालय : 330, बहादुरगढ़ रोड दिल्ली-6. 
निकल मन शीलली कल जज जल अ न वील अल अक ३ 3 नए अब रर्मााा॥ 2 बा ॥॥७॥७७एएा दि लो 
कहान-्गुरुदेव विश्लेषांक 





चुन्नी लाल फतेह चन्द जैन एण्ड को० 
सिलवर बुलियन रिफायनर 
छाक्ा : 


किनारी बाजार, झागरा (3० प्र० ) 
06067 इस्‍्माष आगरा [ प 3, 


४४, बड़ा सर्राफा, इन्दोर-२ (सम. प्र, ) 


इरभाव : 3407 (दुकान) 
000॥0॥0एएणशाणणा «मम निशिियई 
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शुभ कामनांजों सहित 
७ 


80॥0&95$ & ॥॥70०88६5$ 


राजेन्द्र मेटल वक्‍त 
२०, हरी नगर, अलीगढ़ (उ०प्र०) 


दूरभाष : 
१8 ६४ निवास : 37 
कार्यालय : 487 
हमारा जीवन 
आध्याह्मिकता से भ्ोतप्रोत हो 
रोेसी मांगलिक कामना के साथ...... 
के 
जयपर प्रिण्ट्स 
च््े 
मिर्जा इस्सायल रोड, 
जयपुर-३०२००१ 
दूरभाष : 73822 





कहान-गुरुदेव विशेषांक 


ााााााााआाआआ आकलन प्र 3 शक, सब मी सनक जज पका म सकी मी न की का कक 
रास मानना शुभ हक को न 
अराबली जमा योजना 
( पुनविनियोजन प्लान ) 
जहां आपकी बचत पर 7.2९% प्रति वर्ष 
ब्याज प्राप्त करें। 
%० !0,000 की जमा रकम 84 भाह में बढ़ कर 
₹० 20,085 तथा व.0 भाह में ₹० 27,05 


हो जाती है। 
दी बैंक आफ राजस्थान लि० 
पं० कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय 
४2 सहायता सुखद जीवन की कुजी है। न 








प्रृष्य गुरुढेव कानबी स्वामी 
च्रिरायु हों / 


गोरी लाल जेन रुराड कम्पनी 
नमक के व्यापारी, वमोशन एजेप्ट 


लती बाजार, मावनगर-36400 (गुजरात ) 


तार: 'बिरंजी' कार्यालय : 
; ये: 3872, 5853 
॥॒ दुरभाष : * 
टेलेब्स : 073-28 ह् [ निवास : 3959 


83334“ न न + नमन न पैन न न 33 ++>+33+3+++++नन-न+++पभ»++न+लनन--+“+मम+न3०> बन मनन 522 जप 
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ना 


“तीर्थंकर महावोर रुव॑ बीतराग वारी के समर्थ उद्घोषक, 
महाम्‌ धर्म प्रचारक, प्राध्यात्म वेहा, तत्व चित्तक, मंगल ज्ञान मुर्हि, 
परम प्ृज्य मुस्केव भ्रद्धाय कानजी स्वामी जी को हमारा शव शत्‌ 





शुभ काममाओों सहित 


भगवान द्वास शोभा लाल जेन 
बोड़ी निर्माता एवं बीडी पत्तों के व्यापारी 
चमेली चोक, सागर (स. प्र.) 


बालक बोड़ी के प्रस्तुतकारक 
तार: दूरभाष : 
बालक कार्यालय : 349, 320 
निबास : 3, 387, 349, 39 ६५0 
बंगला : 389, गैरज : 30] 
राजालेड़ी-गोदाम : 295 








निमिलिमशनिविलीनि न दिन रिकन न मत जज मिलनी ज ना ाााााााआआआआ 


शुभ कामनाओं सहित 


भोला राम रंगू लाल जन 


सदर बाजार, दिलली-६ 
दूरभाष : 53859 


७ 
शालायें-- 
वितरक : हिल्‍्लो : 
अमरावती श्री वेस्केटिसा पेपर मिलस लि० 4032, चरखेवालान, चावड़ी बाजार, 
झालीमार इस्डस्ट्रीज (प्रा०) लि० दिल्‍ली-6 
हिन्दुस्तान वायर प्रोडक्ट्स कं० दूरभाष : 26[87] 
छः 2. ० के 
५ सा सदर धाता रोड, दिल्ली-6 
तैशनल वायर फेक्टरी के 
हुनसम हस्डस्ट्रीयल कम्पनी बसाई : 
बी० आर*० जे० इन्हस्ट्रीज 7, मिर्ची गली, बम्बई-2 
मैसूर एसिटेट एण्ड केमीकल्स कं० लि० दूरभाष : 324947 
दिल्ली--कष्णा पैन' 
हार: । |] 57274 
बम्बई-- ,, दूरभाष निवास 5262 





2पज जनम फनन-क जन कनन- मनन ललनननम न ५3 नननननन न न न ++ न न नव क+++ «०53 +-+-+-+मनननाम-+ननन-+ नमन. 
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बीतराग मार्ग के पथ-प्रदृश॑क 
भगवान कुन्दकुद्ााचार्य की वात्ती के समर्थ उद्घोषक 
पुण्य मुस्देव कानजी स्वामी जी को 
हमारी विन विनयाज्जत्रि 





झार, एस. जैन एराड कम्पनी 

सिले हुए वस्त्रो के निर्माता : 

रजिस्टडे ट्रेंड भार्क-- जिनेना 
टेल्र्स रुवं एंपर्स 

पुरुष वस्त्रों की सिलाई के विशेषज्ञ 
( आधुनिक डिजायनों मे कपड़ा भी मिलता है । ) 
26, डिप्टो गंज, (महावीर नगर) 
सदर बाजार, दिलली-40006 

दूरभाष : 5052 





कहाल-गुरुदेव विज्लेषांक 





हर भें] 8007 ॥6 
रित्रण् रिाट95 
पृ०त घ९९ 

जाशाश' ॥. 06 


९&ए70 85008 

80708 #भ9प्त 
एप्रा,.080--$0,एऋषाड 
प्राएण० एप्राज0शक 
50704 छाएट4858 
(&,ट0५४ €प्ता.एणश7एए 
ए?6७६8४ए0 प्रा।शए्वाए 


अं जेजे॑जख ऊजऊजओज 


?8000680 8५ ७३ 


0प्ा उन्टॉफपांस्वां उढएंटर 0वाधाशा।  पां( 
म्शिफए ठप 2704९ ऐप? 2/0वंप्रट5 


2045९ ९ ०२: 


जाराएु403 ाशा।<2 ००७ । (6. 


ब[+११8/ अब #0607 
24, ऐेब्न्यंफबर रिश्टोग्रा900), पिल्यांणवा॥ ?0, 
800४884१--400 024. 


6ाआ : '500/0#६/५" २॥089 : 292407, 293294 
बृ७७४ ; 0--2362 293235, 293330 
(22220 पा्९७ कम 0 कान ऋाकनकक, 
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१।$5॥#॥#88॥# 7?६४१७४७६५९ 
एण2 &7., णएए?08४४5 


$50॥7 69069 : 


वितञात। शीावाता (२४) पत. 


ध52, रिंब्रांह ऐिब््र््शा' ?शोहर 58॥], 
पःछ छात,पा-80055. 


एटाशाएशा : भिक्ला9व॥पए 2#90५० : 
$4॥ 02।5090 उ0व9 84४7050+ ॥(७०८4०त उ#&॥#४ 


न्‍सन्‍ताजमकालपएजपरिननडअम5 भा ९:2०६९००७ ७ १४करक- ७ सर अयदारचपप्पट- परवान पाक ंा+२+७+ दया 





कहान-सुरुदेद विशेषांक 


१७७४ ॥06॥ (१0#शलिश्र5 0] ; 


ज 


॥॥8. जेब जाभात 8207 तरताई63 [6, 


एणरशधारएएपक्र प्रणएए४5 
ज़्् टाक्राह तार फाभाएं रिेगाए, 
8890 ॥0॥.53८, 


80/0५/88९४ - 400038, 


8०09 : ४४8४|०॥७॥७ (8087 
08.-- ?िणा७. 
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?, ,५, ता (०, 7.6. 


7-3, 8४गशार ४047, 
एण,परा-ण७354, 


#परत0800 08808 0० : 


#88578& 7-25 ॥880088 8 $?#६ ?/क्वा$ 
608 ॥#६ एा0ष ॥क्कष॥077 08 98.#॥ 


05ाक्ला।8 : 78347 इ७५)॥0०४ [ 2247 20 


प98७५ १0. : 2784 


इाठण ल्‍0णा ;  7629, 5. ?., ऐप्र॥०७)०६ '(४58, 
छा म्ता--70006. 
१००७/जा७ : 269485 


विशशििशििममिमििलिफि मद ननलिक कक बज ज लकी जल बल. ५ 3." १४११६ 
कहान-गुरुवेव विशेषांक 


न निकलििशनिशीशि नि लिन जननी लि निकलने जज जज. ७७४७७४७४७४७४७४८४्ए्ए्ए्र्श 


480॥ (४७ ८काागींताशा।5 र्गं 
है ०३ 


5007॥7+#5:7॥ 70७8६७9 
8.. शिए६55 & ना055 6 #0०० 7 7७४१8 
0 ६४७६5. ७ /॥/४०५///म६ 


सवार : म. 0, : 
78, (हाय दैरलाए०& (०80. 7828 (5-5-.-8/4) 
(एब४0। ऐ87९, शिष्य 05णां 
चप&6शाएं - 8. 87(0एण07288490-3 (8.?.) 
, [ 0#06 : 22057 , | 0006 : 77744 
शिाशाह३ : | #७9. : 40457 एक | रि0, : 77745 
75588 


शशांश ए०ा०्शा : 


हऊ€<> ८5 इज |_ हा इक हर ६७ 


$-]-538/32, रात, डधएएछा', ४ऋ८टएणब0504849-3 (&.?.) 


शिणा65 : 
68 ; 77647 रि980, : 77745 
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2 
शििएंं उटिा्दां खदान 


टादविटाप्राशह़ ८. फिल्वांगर मे : 
नहा! 8860 98॥.599 ४६६., 007?६7, 87/55 8 
#णशाप।एंश जह/9॥.5 
3-2-03, 6 ४७१४ ४ 4 [, 88 7. 5 ४8, 
#7एटए्एछ028847 -3 (५.7.) 


थि0708 : 
0#609 ; 77552 मह68 ; 72053 


हि अनजान आओ अमन अल १ >म:->:+770७०७४७७७ 
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(ण्ाफएॉफशा वी : 
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६700 शरधंप्र+765 
8 [.080॥09 व्लान्‍8 क शिक्षा800एराएव॑ 
ओ ॥80 ॥क/शाक्रंड, 0॥॥०४5, 0(0. 
छे 
4--2-306, 8788 पश287, 
(999. रिएएश) ॥8608) 
घमरए7४४2383॥0-50000] (4.?.) 
शिका०क : 
0. : 42709, 47306 
है. ४ १68, ; 47306 €६था. 
0४॥॥॥ 
869 
(जञा॥9॥767$ |] 
र्0 
ह ४ 4 
7.470.47? ,54.4/).4!१४ 


2987680॥/0/75 [० ; 
8#9% 5070& ?#7६8 |॥॥.5 


७ 
63, 0४9३ 080७, एए,प्रा-70006, 


१909०79॥0768 : 289680 
274380 
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- किन्‍्होंओे प्राह्मा वा स्वछूए समम्राकर भवक्षमत 
के दुर्ध से बचाया, रोसे सलुपुरुष को हमारा शततः शहः 
न्रमन / 





भद्ाा नह ! 


नेम चनन्‍्द मोती लाल जेन 
निर्यातक, निर्माता एवं कमीशन एजेस्ट 
२७६२, सदर टिस्बर मार्कठ, विल्‍लो-६ 


दिनेश सन्‍्टरप्राईलेज 


गबनेमेन्ट आर्डर सप्लायस 


झार, वी, मोर्टर्य 
मोटर पार्ट्स डीलर 


ब्लफ्तित: 5480॥ 
इरणाब | तिबास : 220002 





कहात-गुरदेव विशेषांक 





चि0४४७ 0०8० : २0०॥6 : 277209 
जय. जा, छएछएलजरफ्रओजलओ 
7774, शाइप्राएए छत4९७ए 
छप्त&ए0ए204प्त ?॥.4फ, एथ,प्ता0006. 





40 (6७ ८०॥एंशीक०व8 र्भै ४ 


् 
##0.97.4/4 72[,४7770007 (0, 


एच्छांभध8 ॥ : 
2१४0०00, #एशाधणश 3578, 6/0६, ॥४>0ए, 
30ए#॥08&, #&70 80880 & प६6९८ (४ धर. 


845, 868 उद्राबना, ॥08७॥ ॥१०४४, 
छठ मिबयक, णाग,सा-6. 


७७७/७॥॥७॥0/॥॥७/एएश७//७एऋभभाााा का लुल अब 
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शुभ कामनात्रों सहित 


2४ 


रेनबो स्टोल्स लिसिटेड 


सेरठ रोड, पोस्ठ बाक्स न. ६० 
मुजफ्फरनगर (उ. प्र.) 


उरी आरत में इस्पात का 
सबसे बडा कारखसाना,- 


४४ ४ 756, 205 दस 
< : 95, 34] 'रेनबोस्टील! 
0300 | निवास : 4296 

(मैनेजिंग डाइरेटर) 


मा ाइइस  आक असल अल ्लइलइमभलत 5 ॑अइइाााााा॥ 3 आरा ।७४७७७७७७७७७४७७७७७७एएए 


कहान -गुरदेव विश्षेषांक 





॥ ही वीतराबमाय नमः ॥ 


, दृकाब : 97 तार: झारहो 
पपभाप : शाल : 257 


ग्रतः स्मरतीय 
परम पुछएथ गुर्डेव कानजो स्वामी जी 
को हमारी विनर ग्रद्धांगात्रि 


शुभ फासनाओ्ों सहित 
दया चन्द राजेन्द्र कुमार जेन 


इस्पोटर्स एण्ड एक्सपोट्स 
मिल आनर्स, बेकेसं एच्ड पक्का आहती 
जगराझों (पंजाब) ९. ६. 


र 
सम्बन्धित फर्म : 
श्री महावीर आयल मिल्स 


बविशुद्ध तेलों एवं खली के निर्माता 


जगराओ-42026 (पंजाब) 
तार : महावीर” 


० 


निषेदन : 
अताज, तिलहन, रुई की चालानो, एवं खली की बिकवाली के 
लिये सेवा का अवसर दीजिये ! 
0000८ मन शिकि 
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'सल्पुरुष पृष्यथ भी कानजी स्वामी चिरायु हों 
शुभ कामनाञ्रों सहित 
भ्रणीत कुमार जंग रतिला कुजार लेत 


अजीत प्लास्टिक वर्क्स 


आडर सप्लायर्स एवं निर्माता 
दूरभाष : 53659 (पी.पी.) 


डश्श्ष, गली सन्दिर वाली, पहाड़ी धीरज, दिल्लो-६ 


हमारे यहां आर्डर पर हर प्रकार का संतोषजनक काये किया जाता है । 
जनता की सेवा में 30 वर्षों ते अधिक कार्यरत, प्लास्टिक मोल्डिग में दक्ष, कठिन 
से कठिन कार्य में माहिर । 





बीतराग वाणी के समये 
उद्घोषक, मोक्ष मार्ग के 
पथ प्रदक्षेक, महान तत्व- 
खितक, परम पूज्य सदु- 
गुरुदेव श्रृद्ध य कानजी 
स्वामी जी को हमारा 
शत: हात: अभिनन्दन ! 


है ५ ६2 0... ह ला पु रह लिए 
करू: आपकी छौट कासबात्तमकपडा & | 
वी पत्पादक, 
हुकम संद जन मैन्य 0 
सरधना (उ. प्र.) श्री वर्दमाः | खदशी मेरठ: " 








कहान-गुरदेव विधोषांक 


सन्‌ 868 ''राजबैध शीतल प्रसाद एण्ड संस” की स्थापना एक छोटी-सी 
रसायन शाला के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य आयुर्वेदीय औषधियों को 
पूर्ण क्षास्त्रोक्त विधि-विधान पूरवंक बनाकर जनता की सेवा करना था । बही 
रसायनशाला अपनी सच्ची सेवा से आज एक विशाल निर्माणशालाः के रुप में 
कार्य कर रही है । राजवंद निर्माणशाला द्वारा निभित औषधियां भारत में ही 
नहीं बल्कि बिदेशों में भी प्रयोग की जाती हैं। भारतवर्ष के हजारों गांवों, कस्मों 
व झहूरों में “राजवैध्ञ औषधियां” प्रयोग की जा रही है । 

राजबंद निर्माणशाला में अनुभवी वैद्यों एवं कैमिस्टों की देखरेख में रस 
भस्म, कपी पक्व-रसायन, आसव-अरिष्ट, चूर्ण, तेल, धृत, गुम्गुलु, अवलेह-पाक, 
क्षार, सत्व, लवण, पर्षटी, लोह-मण्डर, वटी, अर्क, शबंत, आदि 2000 से अधिक 
आयुर्वेदीय एवं पेटेन्ट औषधियां पुर्ण शास्त्रीय विधि-विधानपूर्वक निर्मित होती हैं । 

(सन्‌ 868 ले सेवा में संलग्त) 


राजवैद्य शीतल प्रसाद एन्‍्ड संस 
प्रधान कार्यालय : 


१३३१, चांदनों चोक, दिल्ली-६ 


_दरमाष: 263529 तार: “असिरजर' 
तोर्थकर महावीर को निर्वारा रजत-शती 
के उपलत्र् में प्रकाशित 
मुर्देव कानजी स्वामी विशेषांक 
सफल हो ! 
शुभ कामनाओं सहित 


जयको होजरी 


85, साडल बस्ती, करोल बाग, 


नई दिल्‍ली-40005. 
दुरभाष : कार्यलय--56792 शाखा कार्यालय : 
963, पुराता बाजार, लुधियाना (पंजाब) 
दूरभाष : 23896 
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#११%६ हे 
“न राग ही आत्मा का स्वभाव हैं और न इंच तथा मोह ही। 
ये सब आत्मा से जिनमे जढ़ पदाज॑ हैं।” 


| 


गुजरात के प्रख्यात झ्राध्यात्मिक ऋन्‍्तिकारी संत 
पूज्य गुरदेव कानजी स्वमी जो को 
हमारी विनम्र आदराॉजलि 


र हु 
86 00 


४०४४ ८7१ए 
४४८ 


५८०८ / ४ 


९९१९०.६ 2730 8॥0९९(508२ [१४६5 १0855 
अत्यधिक कार्य क्षमता के लिए नीलम टायर ट्यूब 


ही प्रयोग करें। 
निर्माता : दूरभाष : 
कार्यालय : 25, 26, 52, 55 
नरेदा उद्योग निवास : 2!282 


! - झाय॑ वगर इण्डस्ट्रियल एस्टेट, 
* होनी, जिला मेरठ (उ. प्र.) 
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